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प्ररोचना 


घर्माथेकाममोक्षेष्‌ वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ 


आचायं आनन्दवधंन को ध्वनिप्रस्थान का प्रतिष्ठापक माना गयादहै। 
उन्होंने जिस ध्वनितत्तव के विषयमे प्रकाश डाला है उसका भावांकन उससे 
पृवंहीदहो चुका था, जिसका संकेत वे स्वयं करते हं । -“वृधंयंः समाम्नात 
पूवः” (ध्वन्धालोक १।१) । 

आचायं आनन्दवधंन ने ध्वनि को वस्तु, अलंकार ओर रस मूख्यरूप 
से इन तीन सूपो मेंदेखा है ओर संयोगसेये तीनों ही तत्व पूवेवर्ती आचार्यौ 
के ग्रन्थों मे चचित हैँ । प्रमुख अन्तर प्रतिपादन शेलीकादह। यद्यपि ध्वनि- 
तत्त्व से सम्बन्धित विषयों का चिन्तन ध्वन्यालोक की रचनासे पूवंहो 
चुका था परन्तु आनन्दवधंन से पूवैवर्ती जाचार्योनेन तो ध्वनि शब्द का 
प्रयोग ही कियाभओौरन ही उस पर स्वतन्त्र विवेचनपरक कोई ग्रन्थ ही 
लिखा । आचायं आनन्दवधंन ने पुरातन आलंकारिकों, भामह, उद्‌भट, दण्डी, 
वामन आदि खोतों से प्रवाहित काव्यशास्तर परम्परा का मन्थन करश्ष्वनि 
रूप नवीन नवनीत प्रस्तुत किया जो ध्वनिप्रस्थान के नाम सै प्रतिष्ठित हुञा। 
इस ध्वनितततव को उन्होने काव्य की आत्मा बतलाया है- 


“काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वन्यालोक १।१) 


इस ध्वनि की प्रेरणा आचाय आनन्दवधंन को वेयाकरणों के स्फोटवाद 
से मिली है । अतएव वे “स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः'' में (सूरिभिः 
पद सेर्वयाकरणोंका संकेत करते हैँ । आचायं मम्मटने भी इसका समर्थन 
कियादहै। 

ध्वनि के स्वरूप पर प्रकाण डालते हुए वे लिखते ह-"जर्हां अथं अपने 
स्वरूपं को तथा शब्द अपने अभिधेया्थं को गौण (अध्रधान) करके उस 
प्रतीयमान अथं को प्रकाशित करते दहै, उस काव्यविशेष को बृधजन ध्वनिं 


कहते है- 














प्ररोचना / ७ 


यत्राथंः राब्दो वा तमथंमुपसजंनीकृतस्वाथौ । 





।# 1 = 

(4 व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥। 

। . (ध्वन्यालोक १।१३) 
उन्होने काव्य के अथंतततव को दो भागों में विभक्त किया है-(१) वाच्य 


ओर (२) प्रतीयमान 

योऽथ: सहूदयदलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावृभौ स्मृतौ ॥ 

(ध्वन्यालोक १।२) 
इन दोनों अर्थोमे प्रतीयमान अथं अत्यधिक व्यापीदहै। प्रतीयमान अर्थं 
कौ मीमांसा करते हुये ध्वनिकार कहते हैँ कि प्रतीयमान कृ ओर ही वस्तु 
है जो कि रमणियों के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, श्रोत्र, ओष्ठ आदि अवयवो से भिन्न 
उनके लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तयो मे सुशोभित होता है- 
प्रतीयमानं पृनरन्यदेव 
वस्त्वस्ति वाणीष्‌, महाकवीनाम्‌ । 


यत्तत्‌ प्रसिद्धावेयवातिरिक्त 
विभाति लावण्यमिवांगनासु ।॥ १।४ 
य्ह ध्वनिकार उस अथं की ओर संकेत करते दहै जो कविप्रतिभाजन्य 
सहृदयसंवेद्य महाकवियों की वाणी मेँ वाच्याश्चित अलंकार आदि से भिन्च 
ललनाओं में अनेक अवयवो के अतिरिक्त लावण्य के सदुश कछ अन्य विलक्षण 
वस्तु है । यह प्रतीयमान अथं उ्कौ अपनी सूञ्च है क्योकि प्राचीन आचार्यो 
| ने इसकी चर्चा नहीं कीरै । इस प्रतीयमान अथं की प्रतीति णब्दानृशासन 
तथा अर्थानृशासन से सम्भव नहीं है । इसकी प्राप्ति तो सहृदय समीक्षक को 
ही सम्भव है । वस्तुतः यह कविता सुन्दरी का सौभाग्यसिन्दूर है। प्रतीय- 
मान अथं को स्पष्ट करने के लिये आचायं आनन्दवधंन अनेकं दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हँ- 
वाच्य अथं आश्रयहै जौर प्रतीयमान आश्रयौ । 
यदि वाच्य अर्थं व्यंग्यदहै तो प्रतीयमान लावण्य । 
, यदि वाच्य दीपशिखा है तो प्रतीयमान आलोक । 
. यदि वाच्य वृक्षदहैतो प्रतीयमान वसन्त। 
यदि वाच्य पांचभौतिक शरीरदहै तो प्रतीयमान जीवचेतन। 


. यदि वाच्य ज्ञापक रहै तो प्रतीयमान ज्ञाप्य । 
. यदि वाच्य तृतीय क्षणम नष्ट हो जाने वाला अनित्य शब्ददहैतो 


~> 
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व्रतीयमान शाएवत नित्य स्फोटह) 
ठ. यदि वाच्य पदा्थंटहैतो प्रतीयमान वाक्याथ । 
&. यदि वाच्य नन्दनवन दहै तो प्रतीयमान उसका कल्पवृक्ष । 
१०. यदि वाच्य लावण्यहै तो प्रतीयमान उसका सौभाग्य । 
११. यदि वाच्य भूषा दहै तो प्रतीयमान लञ्जा। 
१२. यदि वाच्य भुत्यदहैतो प्रतीयमान राजा । 
ध्वनिकार ते ध्वनि शब्द का व्यापक अथंमे प्रयोग कियाद । आचाय 
अभिनव गुप्त ने इसके पाच अथं प्रस्तुत किये द 
१. वाचक शब्द, २. वाच्याथं, ३. व्यंग्याथे, ४. व्यञ्जना व्यापार ओर 
५. समुदायरूप काव्य । 
चायं आनन्दवधेन ध्वनिकाव्यको दो भागोंमें विभक्त करते है- 
१- घ्वनि २- गणीभूतव्यंग्य । 
वे ध्वनिके सववंप्रथमदो भेद करते है- १- अविवक्षितवाच्यध्वनि २- 
विवक्षितान्यपरवाच्यध््वनि । अविवक्षितवाच्यध्वेनि को लक्षणामूला ध्वनि 
भी कहते ह । लक्षणा के उपादान ओर लक्षण के आधार पर अविवक्षितवाच्य 
केदोभेददहौ जाते है १- अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य २- अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य । ये दोनों मेद पदप्रकाष्य ओर वाक्यप्रकाश्य के भेदसे प्रत्येकदो 
प्रकारके दही जोति । 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि को अभिधामूला ध्वनि भी कहते हं । इसके 
दो भेद है १- क्रमद्योतध्वनि २- अलक्ष्मक्रयद्योतध्वनि । इन्हीं को संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य जर असंलक्षयक्रमव्येग्य भी कहते हँ । असंलक्षयक्रमव्यंग्य्वनि आठ 
रूपों मे विभक्त है- १- रस, २- भाव, ३- रसाभास, ४- भावाभास, ५- भाव. 
प्रशम, ६- भावसन्धि, ७- भावौदय, ८- भावशबलता । संलक्ष्यक्रमन्यंग्य्वनि 
दो भागो मं विभक्त है- १- शब्दशक्तिमूलक \- अर्थंशक्तिमूलक । शब्दशक्ति- 
मूलकध्वनि पद ओर वाक्य दइन दो रूपों में व्यञ्जक है । अर्थशक्तिमूलकध्वनि 
केदो भेद दुं १- वस्तुध्वनि २- अलंकारध्वनि। वस्तुध्वनि वगंभीदो प्रकार 
का है- १- प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध २- स्वतःसम्भवी । ये दोनों पूनः प्रद ओर वाक्य 
के भदसेदो भागोंमें विभक्त हौ जाते हँ । अलंकारध्वनि वगंकेभीदो मेद 
ह~ १. अलंकार २- वस्तु । इस प्रकार अथंशक्तिमूलकं संलक्षयक्रमव्यंग्यध्वनि 
के आठ भेद होते है । 
आचायं आनन्दवधंन व्यंग्य ओर वाच्य के समप्राधान्य होने पर्‌ भौर 
व्यंग्य कौ अपेक्षा वाच्य के अधिकं चमत्कारी होने पर गृणीभूतन्यंग्य मानते 
हं । उन्होने गुणीभूतव्यंग्य के भेदो पर भी प्रकाशर डाला हं । आचायं मम्मट 
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ते काव्यप्रकाण में एक हजार चार सौ पचपन ध्वनि नेदं का उल्लेख किया 
है । इसी प्रकार उन्होने छप्पन हजार सात सौ चौरासी गुणीभूतव्यग्य के 
भेदो को निर्दिष्ट कियादहै। 

महाकवि भवभूति सहूदय कवि, नाट्यशास्त्र के अप्रतिम आचायं ओर 
काव्यणास्त्र के सुविदग्ध वेत्ता । उन्होने अपने रूपकों में प्रतीयमान अथं 
या ध्वनितच्व का सहज संयोजन किया दै 1 इस ध्वन्यात्मक खली केद्वारा 
कविने वर्ण्य-विषय की थोडे से शब्दों मे हृदयस्पर्णी अभिव्यञ्जना प्रस्तृत की 
है । कवि का यह्‌ व्यञ्जना व्यापार रूपकाराम मे मनोरम प्रसूनसुरभि विकणे 
कररहाहै। कविने अपने रूपकं मे रसध्वनि, अलंकारध्वनि ओर वस्तु- 
ध्वनि का सम्यक्‌ प्रयोग कियाद । 

इस ग्रन्थ मेँ ध्वनितत्त्व की दृष्टि रे महाकवि भवभूति के रूपकों का अध्ययन 

क्रिया गयादहै | अध्ययन की दुष्टि से इसे सात अध्यायो मे विभक्त किया 
गया है । इसके प्रथम अध्याय में महाकवि भवभूति एवं संस्छृतरूपक परम्परा 
पर सम्यक प्रकाश डाला गया है । द्वितीय अध्याय में महाकवि भवभूति के 
रूपको मे रसध्वनि, तृतीय अध्याय मे भावध्वनि, चतुथं अध्याय मे अलंकार- 
ध्वनि, पञ्चम अध्याय में वस्तुध्वनि ओर षष्ठ अध्याय में गृणीभूतव्यंग्य का 
निवंचन हज है 1 सप्तम अध्याय मे अन्य व्यञ्जक वैशिष्ट्यो कौ प्रस्तुति 
हे । इस कायं की परिपूर्णता में सहयोग के लिए यह जन उन अवदातहृदय 
मनोषियो का सदैव अधमण रहेगा जिनके शुभाशीवंचनों से इस कायं को 
सम्पन्न करने की क्षमता का उन्मेष हृजा है । एतदथं सवेप्रथम तत्रभवान्‌ 
परम श्चद्धेय पूज्य गुरुवर स्वर्गीय डं हरिदत्त शास्त्रीके प्रति लेखक श्रद्धाव- 
नत है जिनका कृपाप्रसाद ही निमित्तनं मित्तिकक्रम की अपेक्षा कयि बिना दही 
टस कायं का सम्पादक रहा है । लेखक उनसे कदापि उऋणनहींहो सकता। 
श्रद्धेय ड कान्तिकिशोर भरतिया का लेखक सदव कृतज्ञ रहैगा, जिन्होँने 
इस कायं के लिए सदैव सम्प्रेरित किया है । 

लेखक विदधद्‌ वरेण्य डां° राजदेवमिश्र कूलपति सम्पूणानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय वाराणसी का हादिक कृतज्ञ है जिन्होने अत्यधिक ष्यस्तहोसे हुए भी 
इस ग्रंथ पर सम्मति लिखने कीकृपाकीहैपं. वंकूण्ठ नाथ शास्त्री, डं. बाबूराम 
पाण्डेय, डों० कृष्णकान्त पाटी, डं ° ब्रजेशचन्द्र श्रौ वास्तव, डं ° {विजयलक्ष्मी 
लिवेदी, डाँ० नलिनी शुक्ला, ड° पणशि तिवारी, ड० जगदेवप्रसाद पाण्डेय 
डं० महेणनाथ नाथ चतुर्वेदी, डौँ° कृष्णक्‌मार अवस्यी, डँ घनद्याम 
तिवारी, डों० जगदीशप्रसाद निगम, डों० शारदा सेठ, डों° सुशीलकूमारी 
वमे, डाँ० क्षमा मिश्रा, डीं० गोविन्द नारायण मालवीय, ड1० शील निगम, 
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डां० शक्ति पाण्डेय, डां० सत्यनारायण त्रिवेदी, डं° कमलेणचन्द्र पाण्डेय, 
डीं० रामकिशोर पाण्डेय, डँ° देवनारायण मिश्र प्रभति संस्कृतमनीषियो का 
सहयोग रहा है । लेखक इन सबका कृतज्ञ है । 

आराधना ब्रदसं के प्रकाशक हादिक साधुवाद के पात्र हैँ जिन्हैने अत्य- 
चिक प्रयत्नपूवंक इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अभिरुचि ली है, अन्त में कवियों 
लेखको, समीक्षकों, एवं बधजनों के समक्न अधोविन्यस्त पद्य को प्रस्तत कर 
अपने क्थ्य को पृण करते है- 





दुर्मोषो दोषसडघः क्षणमपि न दढा मानृषी शेमषीयम 
प्रफोऽसौ द्विस्त्रिवारं नयनविषयतां यातवान्‌ नव शद्धः । 
विद्वांसो दोषदष्टौ दधति च नितरां तृष्टिपृष्टि तदाहम्‌ 
जोषं जोषं विदोषं कलयित॒मखिलं जोषमे वानतोऽस्मि । 


होलिकोत्सव, डा० शिवबालक प्रिवेदी 
२०४६ वि० सं° संस्कृतविभाग 
डी० एण वी० कालेज 
कानपुर 
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्रयस नध्याय 
महाकवि भवभूति ओर संस्कतं 
रूपक परम्परा 


(क) संस्छत रूपकों का उद्भव एवं विकास 


मानव सच्चिदानन्द ब्रह्म कौ अव्यक्ता, गुणात्मिका माया शक्ति केद्वारा 
आविभूत होता है । सच्चिदानन्द ब्रह्मकाञंशण होने के कारण उसकी 
आनन्द मे स्वाभाविक प्रवृत्ति है । अतएव वह परमानन्द वी प्राप्ति के लिए 
अनवरत प्रयत्नणीत रहता ह । वाग्देवतावतार आचार्यं मम्मट काव्यप्रयोजनं 
के निरूपण मं सद्यः परनिवृ तये? को सादर प्रस्तुत करते हैँ । रूपक 'सद्यः- 
परनिवुति! के परमसाधनके रूपम प्रतिष्ठित हँ । भरतमुनि का अभिमत है 
कि रूपक दुःखातं, श्रमातं एवं शोकातं जनों को परमविश्रान्ति प्रदान करने. 
वाला है- 

दु ःखातनिं श्रमार्तानां शोकातनिं तपस्विन,म्‌ । 
विश्रान्तिजननं लोके नादट्‌यमेतद्‌ भविष्यति 1 

विपश्चिहर आचायं धनञ्जय रूपकों को आनन्दनिष्यन्दी' बतलाते 
है । कविकुलगुरु कालिदास रूपक कौ उपयोगिता पर प्रकाश डालते हूए 
लिखते हैँ कि मुनियों का अभिमत कि दृश्यकान्प्र एक एेसा चाक्षुष यज्ञ ह 
जो देवताओं को भी अत्यन्त युहावना लगतादहै। भगवान्‌ शिव नेउमा के 
साथ विवाह करके अधंनारीशए्वर शरीर में ताण्डव जौर लास्यके द्वारा इसके 
दो मेद कर दिये हैँ । इसमे सत्त्व, रज शौर तम तीनों गुण एवं अनेक रसो 
म प्रवाहित होने वाले लोकचरित के दशंन होते है । अतएव भिन्न-भिन्न रुचियों 
के लोगों के लिए रूपक ही एक एेसा (द्व्य) समारोहदहै, जिसमें सभी को 
एक सा आनन्द मिलतादहै।“ 

महाकवि कालिदास के उपयुक्त कथन से हम इस निष्कषं पर पडुचते प 
कि रूपक प्रत्येक प्रकार के लोगों को आनन्दित करने मं सक्षम हैँ । अत्तएव 
दरस प्रकारके सहज हृदयस्पर्शी एवं आन 'दनिष्यन्दी रूपकं मे जनसाध्रारण 
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की प्रवृत्ति सर्वथा स्वाभाविक दै लोकानुरञ्जन की शक्तिसे समुपव दहि 
नाटयविदया की उत्पत्ति का प्रश्न नामरूपात्मकं जगत्‌ को सृष्टि सदृश 
अदयापि विवादास्पद है । सम्प्रति इस नामरूपात्मकं जगत्‌ के सम्बन्धमेदो 
प्रकार की विचारधारायें प्रचलित है-(१) ह्ासवाद ओौर (२) विकासवाद। 
भारतीय मनीपी एवं उनके समर्थक ह्वासवादी हैँ । उनका अभिमत है 
7 सवेविध किकसित, समृद्ध एवम्‌ सभ्य संसार करा शनः णनः हास हो रह्‌ 
है \ एेष्टिकं एवं आमुष्मिक उपलब्धियों क] अवम्‌ल्यन हो रहादहै 1 सम्प्रति 
हम सागर का परित्याग कर मृगतुष्णा मं अनुराग कर रहे टै । पाए्चात्य 
परिपश्चित्‌ एवं उनके समथेक विकासवादी टै । उनका कथन है फ आददिमानव 
ज्ञानी, असभ्य एवं असमद्ध रहार, उसने शनः णनः विकास कर इस 
समुद्धि, सभ्यता एवं संस्कृति कोप्राप्त कियादहे 1 उनकी दृष्टि में उपलब्धियों 
का अवमूल्यन' नहीं प्रत्युत ओर विकासो रहाट, टम णनः शनं: आगे वदु 
र्ठ ट्‌। 
उपयु क्तदो पोको प्रस्तुत कर हम इस निष्कपे पर पहुचते हैँकि 
यातो इन पूणं विकसित कलाओंको परमात्मा ने याथातथ्येन जाविभ्‌त किया 
¦ या फिर मानव जाति ने दूनका णनैः शनैः विक्रास क्रियादै। जो कभी 
सो इनका किसीन किसी रूपमे मानव जाति के साथ आदिकालसे सम्बन्ध 
रहा है ओर प्रस्तुत चिन्तन में हमें यही अभीष्ट दै) यदि ह्वासवादी दुष्टि- 
कोण को अपनायाजायेतो यह्‌ सिद्धहोतादै कि परमात्माने जिस प्रकार 
नामरूपात्मक जगत्‌ कीसुष्टिकीदह उसी प्रकार पूणं विकसित नाट्यविद्या 
की सृष्टि की दै । नाड्यविद्या के सन्द में भारतीय मनीषी इसी मे आस्था 
रखते हे भौर प्रकारान्तर से इसे ही "दैवी उत्पत्ति सिद्धान्तः नाम से प्रस्तत 
करते टं । अधिकांश आधुनिक विदान इससे सलमत नहीं है, अतएव यह विषय 
विवादास्पद दहो जाता है ओर अनेक विद्वान्‌ विकासवाष्धी दष्टे भिन्न सिच्च 
अभिमत प्रस्तुत करते हँ । यहाँ हम संक्षेप में उन समस्त विषयों पर विचार 
क रेगे- 

१. दवी उत्यत्ति सिद्धान्त-नाटयविया के उद्भव करे विषय मे गमं 
विरचित संगीत दामोदर मे लिखा दह एक समय देवराज इन्द्रने ब्रह्मा से 
प्राथना कीकिवे एतै वेद की रचना करे जिसके द्वारा जनसाधारण मनो- 
रजन कर पसक । इन्द्रकी इस अभ्वर्थनासे ब्रहमाने चारोंवेदों से आकर्षण 
कर नादटूयवेद कौ रचना की । भगवान्‌ शिवने ब्रह्मा को नाट्‌यवेद का उपदेष 
दियाथा। ब्रह्मा जीने भरतमुनि को ओर भरतमुनि ने इसकः प्रचार 
मनुष्यलोक मे किया । इस प्रकार शिव, ब्रह्मा एवं भरत नाट्‌यवेद के 
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प्रयोजकं हैँ ।5 

भरतमुनि विरचित नाट्यशास्त्र मं नाट्‌यविद्या की उत्पत्तिके विषय में 
दस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि समस्त देवताओं ने ब्रह्मा से प्राथना की 
किवे जनसामान्य के मनोरंजनाथे किसी विद्या की रचना करे, जिस पर 
संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने चारो वेदोंसे क्रमशः ऋग्वेदसे पार्य, सामवेदसे 
गायन, यजुर्वेद से अभिनय ओर अथवेवेदसे रस लेकर प्रख्यात नादयवेद 
नामक पंचमवेद कौ रचना की ।० आचाय धनञ्जय ने भी इसके साथ 
अपनी सहमति प्रकटकीदहै।” भारतीय मनीषियो की यह अवधारणा है 
क्रि पृथ्वी पर सर्वप्रथम इन्द्रध्वज महोत्सवके अवसर पर इस नाट्य का 
अभिनय हंजा धा ।8 

२. संवादसक्त सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के प्रतिपादक विद्वानों का अभिमत 
हे कि भारत के प्राचीनतम प्रन्थरत्न ऋग्वेद मे कतिपय एेसे सूक्त हैँ जिनमें 
संवाद मिलते हैँ । यम-यमी, पुरूरवा-उवंशी, सर्मा-पणि इन्द्र-मरुत्‌, विश्वा- 
मि-नदी, इन्द्र-इन्द्राणी, अगस्त्य-लोपामुद्रा आदि प्रमुख संवाद हैँ । सामवेद 
मे संगीत, यजुवद मे अभिनय आर अथववेद में रसो की स्थिति है । यही तत्तव 
शनं; शनं; परिष्कृत एवं विकसित होते हुए नाटकं कै स्वरूप को प्राप्त कर 
लेते हँ ।9 

३. वीरप्‌जा सिद्धान्त-पाश्चात्त्य विपश्चित्‌ डां० रिजवेका मत हैकि 
रूपकों की उत्पत्तिमें वीर पुरुषोंके प्रति समादर का भाव कारण है ५0 
दिवंगत वीर पुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की रीति ग्रस, भारत आदि 
देशों मे पुरातन कालसे प्रचलित र्हीदहै । रूपकों का अभिनय दिवंगत 
आत्माओं की प्रीति केलिए हा करता था | डों० रिजवे के इस सिद्धान्त 
से अधिकांश विद्वान्‌ सहमत नहीं हं । 

७. प्रकृतिपरिवतंनं सिद्धान्त-सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ डां कोथ ने प्रकृति- 
परिवर्तन से नाटक की उत्पत्ति मानी हे 1)" उनका अभिमतदहैकिंप्रारम्भसें 
प्राकरतिक परिवतंन को मूतं रूप देने के लिए अभिनय किया गया होगा । 
० कीथ काभी यह मत सुध्रतिष्ठितिन हौ सका । 

५. पुत्तलिकानृत्य सिद्धान्त-जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डं पिशेल ने 
संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति पृत्तलिक्राओं के नृत्य तथा अभिनय से मानी हे ।५९ 
उनका भी यह्‌ मत सवेमान्यन हो सका। 

९. छायानाटक सिद्धान्त-पाए्चात्य विद्वान्‌ डं° लृडसे एवं कोनो का 
अभिमत है कि रूपक का उद्भव एवं विक्रा छाया नाटक से हआ है ।*४ 
महाकाव्य काएक उद्धरण देते हृए वे लिखते हँ कि महाकाव्य में शौभिक 
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छाया नाटकों की छायामूतियों के व्याख्याकार थे, परन्तु सम्प्रति उपलब्ध 
दूतांगद छाया नाटक अधिक प्राचीन नहीं ह । अतः विद्वानों कौ इस मत पर 
भी अधिक आस्था नहींहै। 

७. मेपोलन्‌त्य सिद्धान्त-कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि जिस प्रकार 
पाञ्चा देशो मे मई मास में वसन्त सौन्दयंसे प्रभावित होकर एक लम्बा 
वांस गाड़कर लोग उसके चारो ओर उचछलते-कूदते ओर नाचते-गाते हैँ, उसी 
प्रकार भारत मे इन्द्रध्वज नामक महोत्सव मनाया जाताथा। इसी से शनैः 
णनः नाटकों का विकास हुआहै 12५ इस मतसे भी विद्वान्‌ सहमत नहींहं। 

इन उपयु क्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त कतिपय विद्वानों ने लोकप्रिय स्वांग 
सिद्धान्त तथा वंदिकं अनृष्ठान सिद्धान्त को नाटक के उद्‌भव का बीज माना 
है । वेवर्‌ एवं विण्डिण प्रभृति विद्वान्‌ संस्कृत नाटकों का उद्‌भव यूनानौ 
नाटक्रां के प्रभाव से मानते हं ।"5 परन्तु उनके इस मतसे विद्धान्‌ पूणेतया 
असहमत दँ । प्रो जागीरदारने नाटकं का उद्‌भव सूतके द्वारा माना 
दै "० उनका अभिमतदहै कि सूत परिभुमण करते हुए वीरगीतों तथा लोक- 
कथाओं के आवार पर्‌ अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया करतेथे। 
उनके ये अभिनय ही नाटक के वीज दहै । 

इस प्रकार हम देखते ,हैँकि रूपक के उद्भव का प्रष्न अत्यन्त ही 
विवरादास्पददहै । प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार नादट्‌यवेद के रचयिता 
ब्रह्यार्हैजौर उसके लोक में प्रचारक भरतमुनि दहै । आधुनिक विचारक उससे 
भिन्न मत रखते हैँ । उपयुक्त मतोंमेंसे कोई मत नाटक के उद्‌भवका कारण 

रह्‌ सक्ता है परन्तु यह निख्चयपू्वक नहीं कटाजा सकता कि अमुक 
सिद्धति ही नाटक की उत्पत्तिका कारण दहै । 

नाटके क स्थिति के विषय में प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्तःसाक्ष्य 
शे सहयोग लिया जा सकता । नाटक कै प्रमुख अग संवाद, संगीत, नत्य 
एवं अभिनय कावेदोमें क्रिसीन किसी लूपमें अस्तित्व मिलता है ॥ 17 
रामायण तथा महाभारत प्रभुति आपकाव्यों मं नाटकीय तत्त्वों का स्पष्ट 
उल्लेख टै 15 अयध्वाकाण्डमें राम कं राज्याभिषेक के समयपर नट-नतंको 
को उपस्थिति का उत्लेवदहै। रामायणमें नाटक शब्द काभी प्रयोग 
हुआ ह्‌ 1'° महाभारतम भी सूत्रधार नट-नतंक°" आदि शब्दों का उल्तेख 
द । टरिवंशपुराण में रामायण ओौर कौवेररम्भाभिसार नामक नाटकों के 
वेले जाने का उल्लेख मिलता है 1०2 माकण्डेयपुराणमें भी नाटक शब्द का 
प्रयोग हुआ द ० सुप्रसिद्ध वयाकरण महि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नट. 
सूतो का स्पष्ट उल्नेव किथा है ४ महषि पतञ्जलि के महाकाव्य में कंस - 
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वध तथा वलिवन्ध नामक नाटकों का उल्लेख हुआ है ।> आचाय कौटिल्य नैं 
अपने अथंशास्व मे कूणीलव' शब्द का प्रयोग.किया है ।*५ वात्स्यायन कै काम- 
सूत्रमे भी कुशीलव आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है ।> जेन ओर बौद्ध 
सादहित्यमें भी नाटकों के अभिनय का वणन हुआ है। आचायं भरत नाट्य- 
शास्त्र के आदि चायं माने जाते हँ । उनके नाट्यशास्तमें कोहल, 
शाण्डिल्य, वात्स्य, धूतिल आदि आचार्यो का उल्लेख मिलतादहै। भरत 
का नाट्यशास्त्र नाट्यसम्वन्धी विषयों से परिपणे विशाल कलेवर का ्रन्थ 
है । इससे यह ज्ञात होताहै कि इनके समय तकं अनेकं नाटकों की रचना 
हो चकौ थी तथा नाट्यकला का पर्याप्त विकास दहो चुका था। 

ट्स प्रकार !हम देखते है कि परिष्कृत संस्कृत नाटकों का विकास ईशा 
पूवं प्रथम शताब्दी के पूर्वाद्धंसेप्रारम्भ हो जाता है तथा शनः शनैः ये नाटक 
ओर अधिक परिष्कृत एवं विकसित होते चले जाते हैं । 


(ख) संस्कृत नाटककारों मे महाकवि भवभूति का स्थान 

संस्कत की उपलब्ध नाट्‌यकृतियो मे महाकवि भास के नाटकों को आद 
रचनाभोँकेरूप में प्रस्तृत किया जाता हे । प्रतिपादन शैलीकी दृष्टि से 
भास के नाटक अन्य नाटकों सेक्‌ भिन्चहँ) महाकवि भास अपने नाटकं 
मे सवंप्रथम सूव्रधार' कौ योजना करते हँ जबकि अन्य नाटककार नान्दीपाठ 
से शुभारम्भ कर तव सूत्रधार को प्रस्तुत करते हैँ । महाकवि भास के नाटकौं 
का प्रारम्भिक वाक्य है-"नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः ।' इससे एेसा प्रतीत 
होतादहै कि उस समयनाटकके प्रारम्भमे देवाराधनके रूपमे सामान्य 
स्तुतिपाठ विहित होगा जिसमे सम्भवतः नाट्कके सभी पात्र सम्मिलित 
होकर स्तुति करते होगे । इसी स्तृतिपाठको महाकवि भासने नान्दी' शब्द 
से अभिहित किया होगा । इस मांगलिक नान्दी पाठ के पश्चात्‌ सूद्धार 
प्रेण करता है ओौर वह्‌ सवं प्रथम देवस्तुति ओर उसी के साथ मृद्रालंकार 
के दारा कथानक-पात्र-आदि की सूचना भीदेदेतादहै। महाकवि भास की 
इस योजना के मूल्यांकन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि कवि ने नाट- 
कय पालं की संयुक्त देववन्दना' मे अपने को सम्मिलित नहीं क्रिया ओर 
सूत्रधार कै उपस्थित होने पर मंगलाचरण कर लिया जो कि भारतीय 
परम्पराके अनुकूलदहै। इस सूत्रधारठृत मंगलाचरण कौ योजना कोही 
कतिपय समीक्षक नान्दी कटने लगे, जवकि इसे नान्दी मान लेने पर नान्यन्ते 
ततः प्रविणति सूव्रधारः' के साथ आपाततः विरोधं दहो जातादहै। परवर्ती 
नाटकेकारों ते सवंप्रधथम मंगलाचरण क्रिया ओौरदइ्सेही "नान्दी के नामसे 
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जभिव्यक्ति, सहृदयो के भावात्मक मनःसंवेगों, काध्यणास्वरीय एवं नाट्य 
शास्त्रीय ओौदात््य का प्रतिफलन तथा ललित कलाओं फे संगुस्फन का अप्रतिम 
समाहार दहै । आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक, स्थूल एवं सूक्ष्म, वन्य एवं 
ग्राम्य, देव एवं मत्यं काेसा कलात्मक एवं रागात्मकं समन्वय अन्यत्र 
दुलंभदटै। 
मटाकवि अश्वघोष एक सफल नाटककार भी रहे ह, इसकी पृण 

उनके खण्डित नाट्यग्रंय णारिपृत्तप्रकरण, अन्यापदेणीरूपक तथा गणिका- 
ल्पकसे होती द । मध्य एशिया (तर्फानि) की बालुकाराणि मेँ प्राप्त उनकी 
नाट्यकरृति से यह प्रमाणित होता दहै कि कान्यग्रन्थों की तरट उनके नाटकं 
कौ ख्याति भी स्वदेश की सीमाओं को पार कर चकी थी। भाषा-खेली में 
अश्वघोष भास से पूर्णतया प्रभावित है । मौलिक भेद कथावस्तका ह । भास का 
कथ्य अश्वघोष की तुलना में पर्याप्त व्यापक है । जहाँ भास धार्मिक क्नेव से तट- 
स्थ रहकर काव्ममागं से प्रवृत्त होते हैँ वहीं अश्वघोष की काव्यसाधना उनकी 
एेकान्तिक एवं आत्यन्तिक धर्मनिष्ठा से जक्डसी जातीहै। यही कारण ट 
क्रि भास ने वस्तुसंघटनके लिए रामायण, महाभारत, प्राण एवं कथा 
साहित्य जादि क्षैतो का चयन विया ट, जिससे उनके नाटकों मे वैविध्य एवं 
वंचिल्य के देन होते हैँ । इसके विपरीत वौद्ध धमं के प्रचारकटोनेकेकारण 
अश्वघोष का इतिवृत्त चयन वृद्ध जीर उनके कतिपय अनयायियौं तक टी 
सीमित हैँ । धमं प्रचारक होने के कारण जटिल विषय कौ सरलं एवं प्रभाव- 
शाली ढंगसे प्रस्तुत करने में अश्वघोपभाससेभी आगे वद्‌ जाते है उनकी 
नाद्यङृतियों के खण्डित होने के कारण उनका अभीष्ट प्रचार-प्रसार न हीं 
हो सका । 

सस्कृतं नाटकों की विकास-परम्परां क महाकवि शुद्रकं एक नवीन रूप 
प्रदान करते हं । भासके द्वारा समारोपित जिस नाटूयविटप क महाकवि 
कालिदास कलात्मक रसकेद्रारा अभिसिचित करते हँ उसी को महाकवि 
शूद्रक स्वाभाविक रूपसे विकसित करते ठु । उनके मृच्छकटिक प्रकरण में 
सामाजिक प्रतिच्छवि ज्ञलक रही ह । उनके मृच्छकटिक-दपंणमें समाज का 
सहज स्वरूप प्रतिबिम्बित हो रहा हं । अपने प्रकरण को निसर्मं रूप प्रदान 
करने के लिएुवे विना किसी हिचक के समाजके छोटे से छोटे वग कोभी 
प्रस्तुत करते है । उन्होने धरत, चोर जुजारी, वेष्या, क्रान्तिकारी, पलिस- 
अधिकारी, ब्राह्मण, संन्यासी आदि विविध प्रकार क्र पात्रों की योजना करके 
सामाजिक जीवन का यथार्थं चित्र खीचा दै । इसका अर्थं य नहीं है कि 
उन्होने कलापक्ष से पूर्णतया मुह मोड लिया है । रससंयोजन मवे सिद्धहस्त 
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हँ । भाषा का लालित्य एवं माधयं भी ए्लाष्यदह्‌। वे अपने प्रकरणम सभी 
का प्रतिनिधित्व करते हँ जिसका निर्वाह महाकवि कालिदास प्रभृति रससिद्ध 
कवि नहीं कर सके रहँ । यद्यपि इनके मृच्छकटिक की आधारशिला कविवर 
भासके करकमलों द्वारा दरिद्रचारुदत्तके रूपमे रक्खौीगयी धी तथापि 
इन्टोने अपने गम्भीर चिन्तन-मनन, सूञ्लवृज्च एवं प्रतिभाके हारा उसे मौलिक 
रूप में उपन्यस्त कियाद । कवयः क्रान्तिदशिनः' सूक्ति को चरितां करते 
ए इन्होंने कत्तिपय नाटयणास्त्रीय सिद्धान्तो का अतिक्रमणकर दरिद्र ब्राह्मण 
चारुदत्त को नायक तथा वसन्तसेना नामक गणिका को नायिका बनाया | 
इन्होने समाज के सभी प्रकार के पात्ोको संयोजित कर समाज के सभी 
वगो का यथा्थं-चि्ण कियादहै। इनके समग्र चित्रण मे मानवहूदय सहज 
रूप मे स्पन्दिति हो रहा है। सावेदेशिक पात्रों के चरि-चित्रण की प्रधानता 
रखने वाला इनका प्रकरणरत्न संस्कृत साहित्य मेअप्रतिम स्थान रखता दै 
ट्नकी नाटयकला महाकवि भास की अपेक्षा प्रौढ तथा महाकवि कालिदास 
को तुलना मे संतुलित कलात्मकता के करण अधिक आकषक एवं लुभावनी 
टै । संस्कत नाटक साहित्य केदो महारथियों (कालिदास ओर भवभूति) की 
तरह इनकी शैली वणेनात्मिका नहीं है । इसीलिए ये अपने ढंग के अनूरे ही 
ह । सम्प्रति सुरभारती के सर्वतोमुखी प्रचार-प्रसार के लिए जाप जसे कवि- 
रत्न की महती अपेश्ना है । 

ाकवि श्रीहर्ष परम्परागत नाद्यशैली के कलाप्रधान कवि हँ । इनकी 
यीतिकौमन्यी को विखेरनी वाली तीन नाद्‌यक्ृतिर्मां है-नागानन्द (नाटक) 
प्रियदशिक्रा एवं रत्नावली (नाटिकारये) । श्रौहषं को प्रसिद्धि काप्रमुख श्रेय 
रत्नातव्रली नाटिका कोदहैजो किं अनेक गुणो से अलंकृत इनकी सर्वोत्क्रिष्ट 
नाट्यति है । इन + कृतियों मे नाट्‌ शास्त्रीय प्रतिबद्धता सवतोभावेन मुखरित 
हो रही है । रत्नावली नाटिका तो नाट्यशास्त्रीय कला का चरम परिपाक | 
ठे । नाटयणग्स्तीय प्रतिवद्धता के कारण इनकी कवितासुन्दरी के स्वाभाविक 
विलास ने न्यनत्ताआ गर है । स्थान-स्थान पर कृत्तिम प्रसाधन सामग्री 
उसके स्वाभाविक लावण्य, तारुण्य एवं विलास को विकृती कर रही दै! 
गतिशीलता के रहते हृए भी नाट्‌यशास्त्ीय प्रतिबद्धता इन्हे कालिदास अर 
णृद्रक से दूर ठकेलं देती ह । अतः हम यह कह सकते हं कि भास, कालिदास 
एवं शूद्रक कयि तरह ये नवीनं मौलिक नाद्‌ूयविधा कौ संरचना मे सफल नही 
हो रके है| हँ, इनका संस्कृत नाटक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने कं 


` "योगदानं सर्वथा अभिनन्दनीय है । 


इस प्रकार उपयुक्तं संस्कृत नाटककार एवं उनकी नादट्‌यप्रवृ्तियौं के 
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अनुणीलन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि महाकवि भवभूति से पूवंही 
वस्तु, शिल्प, कला एवं भाव की दृष्टिसे नाटूयविद्या चरम उत्कपं तक पर्व 
चुकी थी । नाटयभारती के परमाराधक त्रिक (भास, कालिदास एवं शृद्रक) 

ते अपने दिव्य मुक्ताभावों को पिरोकर उसे एेसे उज्ज्वल हार से विभूषित 
क्रिया दहै किं उसके समक्न विलक्षण प्रतिभाशाली श्रीहषे प्रभुति कवि शिरोमणि 
नहीं ठहर सके । उसकी दिन्यदीप्ति के समक्ष उनके प्रज्ञाचक्ष हतप्रभं 

गये । संक्षेप में कह सक्ते ैँकि महाकवि भास के समयसे संस्कृत नाट्‌य- 
विद्या के विकास के जिसयृुग का णुभारम्भ हया, वह्‌ उत्तरोत्तर विकसित 
होती हयी कालिदास ओर शुद्रकमे चरम परिपाक के प्राप्त करलेतीहै। 
महाकवि कालिदास के कलात्मक नाटकीयसंवेगोंने सहूदयोौंके हृदय को 
सपन्दिति कर दिया । उन्होने जिन शाश्वत एवं चिरन्तन भावोंको नाट्‌यविद्या 
केद्वारा प्राणवन्त किया उनकी अक्षुण्णसत्ता अप्रतिम एवं अपरिहायं है। 
अतएव हम कह सकते कि महाकवि कालिदास केद्वारा प्रतिष्ठित नाटकीय 
मूल्यों के समक्ष किसी दूसरे नाटककार के लिए नये मूल्यों की स्थापनाया 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकना अव्यस्त दही दुष्कर था। कविताकामिनी के 
विलास महाकवि कालिदास की इस चुनौती का सामना ववितावनिताविभूति 
महाफवि भवभूति करते हैं । यहां यह्‌ कथन भी अप्रासंगिक न होगा किं 
कालिदास के पए्चात्‌ भवभूति कै अ्पिरिक्त मुद्राराक्षस के रचयिता कविवरं 
विशाखदत्त ही ेसे कविरहैँजौ किं संस्कृत नाट्‌ूयपरम्परा म कतिपय नवीन 
मूल्योंकी स्थापना करने मे सक्षम हुए दँ । वे अपनी कृति में नवीन मृत्यं 
की स्थापनातो करते दँ परन्तु महाकवि कातिदासके द्वारा प्रतिष्ठापित 
नाट्यमागं से लोहा लेनेमे कतराते दहै, अतएव उस मागंका परित्याग 
कर एक नये मागं से निकल जाते हँ । कदाचित्‌ उन्हें भयथा कि कालिदास 
से टकराकर नाटूयजगत्‌ , में प्रतिष्ठापा सकना अत्यन्त दुष्कर हौगा। 
महाकवि भवभूति ही एकमात्र एेसे साहसी कविदहैँंजो कालिदास की नाट्य- 
कलाको चुनौती देते हैँ । भवभूति कालिदासके द्वारा प्रतिष्ठापित नाट्य 
मागं को बपनाक्रर उनसे जगे वहने के लिए प्रवृत्त होते हं। महाकवि 
कालिदास ने तीन नाटूय ग्रंथों की रचना की टै-(१) मालविकाग्निमित, 
(२) विक्रमोवेणीय अर (३) अभिज्ञानंणाकून्तल । महाकवि भवभूति भी 
तीन ही नाट्य ग्रंथों की रचना करते है-(१) महावीरचरित, (२) मालती- 
माधव ओौर (३) उत्तररामचरित । अभिज्ञानणाकून्तल नाटक की विद्वानों 
ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । जमन कवि गेटे उसकी प्रशंसा करते हृए्‌ तृप्त 
नहीं होते 5 
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संस्कत रूप।न्तर श्री वासुदेवविष्णुमिराणी- 
"वासन्तं कूसुमं फलं च युगपद्‌, ग्रीष्मस्य सवं च यद्‌ 
यच्च(न्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपेणं मोहनम्‌ । 
एकीभ्‌तसभ्‌तप्‌वंमथवा स्वल किभ्‌लोकयो- 
रेश्वयं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाक्‌न्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 
समीक्षकों का अभिमत दहै कि अभिज्ञानशाकुन्तल महाकवि कालिदासं 
क सर्वोत्कृष्ट कृति दहै । उसमें भी चतुथं अंक मे भी श्लोकचतुष्टय 
सवश्रेष्ठ है- 
““काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकृन्तला। 
तत्रापि च चतुर्थाऽङ्धुःः तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ।! 
इस प्रकार हम देखते ह कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञानशाकून्तल 
तथा उसका भी चतुथं अंक अत्यधिक प्रगंसित रहा है । फलस्वरूप महाकवि 
भवभूति ने शाकुन्तल एवं उसके चतुथे अंक को ही.अपने लिये चुनौती माना। 
यही कारणदहै क्रिवे शाकुन्तल के समक्ष उत्तररामचरित को प्रस्तुत करते है 
ओर इसके दारा कान्लदाससे आगे निकलने का प्रयत्न करते हैँ । उत्तर- 
रामचरित वस्तु, नेता एवं रसादि समस्त नाटकीय तत्त्वो से समृपबृ हित 
होने के कारणं सरस, सुन्दर, स्वाभाविक एवं कलात्मकं है। इसमें स्थान- 
स्थान पर प्रौढता एवं पाण्डित्य का सुन्दर पुट मिलता दह । भाषा की कला- 
त्मकता, सरसता, प्रौढता एवं मधुरता एलाघ्य है । कथावस्तु के परिवर्तन भी 
मौलिक एवं रोचक है । भावाभिव्यंजन व्यापार भी सवथा स्पृहणीय है। 
रसपरिपाक की दुष्टिसे भी यह कृति अल्यन्त ही उल्कृष्ट मानी गयीदहै। 
भवभूति के इन्हीं गुणोंसे प्रभावित होकर कदाचित्‌ समीक्षकोंनेये उद्गार 
त्रस्तुत किये है 
(“नाटके भवभ्‌तिर्वा वयं वा वयमेव वा। 
उत्तरे रामचरिते भवभूरतिविशिष्यते ॥ 
जसा कि बतलायाजा चृकाहै महाकवि भवभूति कविकृलग्‌र्‌ 4) 
तुलना मं अधिक विभूति अजित करने की दष्टि से उत्तररामचरित की रचनां 
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करते हँ । एतदर्थं वे उनसे प्रव्येक दुष्टिसे आगे वदने के लिए सचेष्ट हं 
यहा हम एकाध विषय की चर्चा करगे । कालिदास के विमलयश का कारण 
णाक्न्तल का चतुथं अङ्कु टै । महाकवि भवभूति उनसे अधिक उत्कृष्टता 
प्राप्त करने के लिए उस वंशिष्ट्य को उत्तररामचरितके तृतीय अ्इ्धुमेदही 
्रस्तत करते है । इस प्रकार भवभूति कालिदाससे एरुपग आगे वदन का 
प्रयास करते दहै जर अपनेनाटक के तृतीय अ्कुकेट्वारा महाकवि कालिदास 
के चतुथं अङ्कु को अभिभूत करने कौ चेष्टा करते दहं। 
दाकवि कालिदास ने शाकृन्तल के चतुथे अद्धुमे नायिका शकृन्तला 

को महर्षि दुर्वासाके द्वारा शाप दिलाकर करुण विप्रलम्भ श्यंगार का बीज 
बोया था । महाकवि भवभति उक्त कायं उत्तररामचरितके प्रथम अद्धुमं 
ही करके नायिका सीता का निर्वासन भी करा देते दहं ओर द्वितीय अद्धुमे 
सीता की संस्थिति काभी संकेत करदेते हं । अतएव उनका करुण विप्रलम्भ 
श्युंगार इसी अङ्कु मे अत्यन्त मार्मिक एवं हृदयद्रावक परिपाकं कौ चरमा- 
वस्था तक पहूव जाता है । महाकवि कालिदास शकृन्तला की विदावेला क 
कारुणिक दुष्य प्रस्तुत करते, जिसका सम्बन्ध आश्रमवासी ऋषियों त 
ही परिसीमित नहीं है, अपितु प्रकृति के साथ पूणं तादात्म्य । इधर महा- 
क्वि भवभूति दम्पति को विचित्र रूपमे प्रस्तुत कर उनके हूदयस्पर्णी कारुणिक 
भावोंकोप्रस्तृत करते ह, जिनका प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर 
अपूर्वं सामंजस्य लादेते र । इन दोनों अद्रो के अध्ययन सेणेसा प्रतीत 
होता है कि मानों दोनों मे उत्कृष्टता लाने की होड जंसीहै तथा दोनोंही 
मानवमानस के स्पशं केलिए बाल की खाल निकालते, परन्तु दोनों कौ 
मोलिकतामे भेद है । जहां एक ओर तपोवन पोषिता, प्राम्यव्यापारानभिज्ञा 
भोले-भाले पशुपक्षियों कौ सहचरी णकृन्तला पूणं प्रशान्त आश्रम का परित्याग 
केर भौतिक पर्यावरणों से युक्त, सांसारिक वंभव-विलासोंसे संयुक्त राज- 
प्रासाद की ओर प्रस्थान कर रहीदहै, वहीं दूसरी ओर राजकीय वैभव-विलास 
का परित्याग कर, अनेक यातनाओं को भूगत कर प्रियतम वियोग के महान्‌ 
कष्ट का अन्‌भव करती हयी सीता वनाञ्चल मे दिवलायी गयी दहै । 

शगकृन्तला की विदायी से वनवासी, वौतरागी, तपस्वी कण्व भी सन्तान 
पर॑म से अत्यधिक व्याकूलदहो जाते दै । महषि कण्व वीतरागी होते हुए भी 
मानव हैँ अतः उनका चिन्न होना स्वाभाविक दै । परन्तु महाकवि भवभति 
तो विजातीय तथा प्रकृति के साथ सच्चे सन्तान स्नेहको प्रतिपादित कर 
कालिदास से एक पग ओर आगे वद्‌ जाते हँ । सीता अपने पूर्व॑पोपित्त पत्रक 
करिकलभ पर विपत्ति देखकर अधीर हो आयपृत्न रामको पृकारने लगती 





~ -- ~न ~ 
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टै-"आयेपृत्र परित्रायस्व मम पृल्तकम्‌ । ' उनका अलौकिक सन्तान प्रेम इसी 
से परिलक्षित हो रहादहैकिवे रामके द्यारा निर्वासित होने पर भी सन्तान 
स्नेह से अभिभूत होकर उन्हे टी पृकारने लगती हँ । राम भौ पुत्रक करिकलभ 
कनं देखकर द्रवित हो उठते हँ । वासन्ती के द्वारा सीता के पुत्रकं गिरिमयूर 
के दिखलाये जाने पर राम हर्षेद्रक से प्रफुल्लित हो उठते ह ओर उनके 
रा पोषित कदम्ब वृक्ष को वे विस्मृत नहीं कर पाते । इसी प्रसंग से सीता 
कलो अपने लाडले कणलव की याद आ जाती है ओरवे वात्सल्य प्रेम से 
अनिभत होकर असंसारिणी होती हई भी संसारिणी वन जातौ ह । इस 
पवित्र अपत्य प्रेम की मीमांसा करते हए महाकवि भवभूति लिखते हं- 
“प्रसवः खलु प्रकरष्टपयेन्तः स्नेहस्य । परं चतदन्योन्यसंश्लेषणं पिः ।'' 
अन्तःकरणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ ¦ 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यसिति पट्यते ५२५ 
मल्ाकवि कालिदास के शाकृन्तल मे शकुन्तला की विदावेला पर हरिण 
उनके वस्व से लिपटता है, जिस पर मह्‌षि कण्व करते टे 
शस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्ध.दीनां 
सलं ्यषिच्यत मृखे क्‌शसू चि विद्धे । 
श्यामाकमष्टिपरिर्वाधतको जहाति 
सोऽयं न पव्रकृतकः पदवीं मृगस्ते 9२ 
इधर वासन्ती भी टरिणो के प्रति सीताके प्रगाढ़प्रेम का वणैनं करती 
हयी कहती द- 
नी रन्ध्रबालकदलीवनमध्य्बति 
क(न्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अव्र स्थिता तणसदादनगोचरेभ्यः 
सीता ततो हरिणिकनं विमुच्यते स्प ।।9 


णकःतला की विदावंला पर म पि कण्व आश्रमस्थं वक्षवनस्पतियों से 


अनुज्ञा मांगते €- 
पातः नं प्रथमं व्यवस्यति जलं यष्माऽ्वपौतेष्‌ या 


नादत्ते प्रियसण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आदधे वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्था भवत्युत्सवः 
सथं याति शकूम्तल। पतिगृहं सर्ररनुज्ञायताम्‌ ॥॥* 
उत्तररागचरित मे भी वनदेवता वासन्ती वृक्षो, पवन तथा पक्षियोसे 
रामक स्वागत के लिए निवेदन कर्ती है 








। 
| 
॥ 
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ददतु तरवः पुष्परघ्यं फलैश्च मधुश्च्य॒तः 
स्फ़टितकमलामोदगप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः । 
कलमविरल रज्यत्कण्ठाः क्वणन्तु शकन्तयः 
प॒नरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः ।\'*34 
जिस प्रकार महर्षि कण्व का शोक शकृन्तला के पतिगृहगसन से बढता 
ही चला जाता ओर उनका गला र्ध जातादहै, वे कहते दै 
“यास्यत्यद्य शकृन्तलेति हदयं सस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठः स्तम्भित ष्प्‌ त्िकलुषश्चिन्त (जडं दशंनम्‌ । 
वेक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेद्‌:खं रचः ।135 
उसी प्रकार ऋषिकल्प रामचन्द्र का शोक किसी भी प्रकार रोके नहीं 
रकता आर वे कह्ने लगते है- 
वेलोल्लोलक्षुभितकरुणोज्ज्‌ म्भ णस्तम्भना्थं 
योयो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः । 
हित्वा सिच्वा प्रसरति बलात्कोऽपि चेतोविकार- 
स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः संकतं सेतुमोघः । 18 
तथा- 
हाहा देवि ! स्फुटति हदयं, ध्वंसते देहबन्धः 
शून्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्तज्वंलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
विश्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि 1157 
जहां महाकवि कालिदास की शकुन्तला आश्रम को छोड़ते समय यह्‌ 
शटती हे कि अयि तात | तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जिस पर प्रति- 
क्रिया व्यक्तं करते हए अधीर कण्व दस प्रकार कहते है- 
शममेष्यति मम शोकः कथं न. वस्से त्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उटजहारविषश्ढं नीवारर्बाल विलोकयतः 138 
वह उत्तररामचरित में तमसाकेदारा धै्यंकी बात कहे जाने पर राम 
अपने शोक को अभिव्यक्त करते हए कहते है- 
देव्याः शून्यस्य जगतो द(दशः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमपि नामापिनच रामोन जीवति ।\* 
दस प्रकार अनेक दृष्टियों से महाकचि भवभूति के उत्तररागचरित | 
तृतीया ङ्ख कालिदास के चतुर्थं अच्क से कछ आगे ही पहुंच जाता है । यद्यपि 
दोनों के विषयप्रतिपादन मेँ भेद है परन्तु अपने-अपने क्षेत्र मे एक दूसरे को 
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चनौती व्यि हुए दहै । यदि महाकवि कालिदास शकून्तलाके आश्रम तथा 
गृरुजनों के विष्ोह्‌ से करुणरस कौ स्थितिलादेतेहेँतो महाकवि भवभूति 
अपने तृतीय अद्कुंके द्वारा पाठकों को करुणरस में इतना अधिक निमज्जित 
कर देते हंकिवे नाटक के प्रधान रस के अन्वेषणमे श्रान्त होने लगते हैं| 
यदि कालिदास वात्सल्यरस संवलित करुणरस को उन्मीलित करतेहैतो 
भवभति विप्रलम्भानुप्राणित कस्णरस की योजना करते हैँ। महाकवि 
कालिदास करुणरस की योजना के मध्य भारतीय संस्कृति की उदात्त भाव- 
भूमि प्रस्तुत करते हज क्रि चित्य एवं सामाजिक दष्टिसे उचित स 
परन्तु उनका यह कायं करुणप्रवाहमे कृष अवरोध सा उपस्थित कर देता 
इसके विपरीत भवभूति सम्पूणं तृतीय अकम विना किसी अवरोध के 
करुणरस की मन्दाकिनी प्रवाहित करते चल जातेदैँ। इस अङ्कु में रसकी 
दष्टिसेभी महार्वि भवभूति का पलड़ा महाकवि कालिदास की अवेक्षा 
कछ गुरुता रखता ह । अतएव यदहं कथन युक्ति-युक्तं एवं समीचीन है- 
भवभूनेस्तु सवंस्वमुत्तरं चरितं मतम्‌ । 
तल्लापि च तुतीयोऽङ्धुः ततर श्लोकचतुष्टयम्‌ ।\40 


(ग) महाकवि भवभूति का जीवनपरिचय 


स्रभारती की सवा-परायणः भारतीय मन्ीधियों ने अपने अहस्भाव का 
मनागपि प्रदर्णन नहीं किया दै। इसी उदात्तभावना से संप्रेरित होक्रर 
ने अपनी असरकरृतियों मे भी अपना परिचय नहींदियादहै। किसी किसी 
मनीषी ने तो अपनी करति के साथ अपना नामि तकर नहा जोड़ा । फलस्वरूप 
उसके वास्तविक प्रणेता कानाम भी नहींज्ञात हो सका । महाकवि कालिदासं 
प्रभति अप्रतिम प्रतिभा नं जपत व स्थित्तिकाल, स्थान, राजाश्रय आदि कीं 
चर्चा नीं की । जिससे उनके विषयमे कछ भी निश्चपपवंक कह सक्रना 
व्यन्त कठिन हो रदा है । सौभाग्य से महाकवि भवभूति ने अपनी करृत्तियों 
मे अपने सम्बन्ध में कुछ लिखा, जिससे उनके विषयमे क्छ निष्चित रूप 
से कल्ला जा सक्ता द्‌ । इधर भवभति के जीवन एवं स्थितिकालं के विषयं 


सं पाश्चात्यं एवं पौरस्त्य विपर्चित्‌ प्रायः वंमत्य नहीं रखते । 


जन्मस्थान 
माकि भवभूति ने अपच। तीनों नारूयरचनाओं की प्रस्तावनाओं 
अपन जन्म के सम्बन्ध मे कुछ विवरण व्रस्तुत कयि । महावीरचरित की 


प्रस्तावनां सें वे लिखते है-“जस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ । मालती- 








| 
। 
। 
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माधवम कवि इसे कृष ओरस्फट सूपमे प्रस्तुत कर देता है-“अस्ति 
दक्षिणापथे विदर्भेषु पदयपूरं नाम नगरम्‌ ।'' इस प्रकार कवि के इस कथन 
से यह स्पष्टो जातादै कि महाकवि भवभूति ने दक्षिणापथ के विदभ- 
प्रान्तान्तगेत पदमपुर नामक नगर को गौरवान्वित कियाथा)। 

मालतीमाधव के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचायं जगद्धरने पद्यपुर का अथं 
पद्यावती किया है 141 पद्मावती मालतीमाधव की नायिका मालती की जन्म- 
भूमि थी, जहां माधव विद्याध्ययन के लिएभेजा गयाथा 1] जनरल कनिघम 
ने ग्वालियर राज्यम सिन्ध नदी के तट पर स्थित 'नरवार' नामक स्थान 
कोटी पद्मावती मानादहै ।५2 एमण० बी० गर्दंने उवरा से १२ मील दूर 
नरवार के समीपवर्ती पद्यपवाया नाम कीम्रामटिका को पद्मावती बतलाया 
है 13 माधव व्यङ्कुटेण लेले भी इसी मत का समर्थन करते हृए लिखते हकर 
पद्मावती ही भवभूति का जन्मस्थान पद्यपुर है । 

डां० भण्डारकर जगद्धर के उपयुक्त मत से सहमत नहीं हैँ कि पद्मावती 
टी पद्यपुर था, जो भवभूति का जन्गस्थान था । उनका कथनदहैक्ति नागपुर 
के निकटवर्ती चन्द्रपूर याचांदाके आसपास अव भी कतिपय कृष्ण यजुर्वेदी 
तेत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब सूत्र वाले ब्राहमण परिवार विद्यमान है, अतः 
चांदा जनपद का पद्यपर नामक ग्राम ही भवभूति का जन्मस्थान रहा 
होगा ।*4 महामहोपाध्याय वासुदेवविष्णु भिराणीने डीं० भण्डारकर के 
उपयुक्त मत का खण्डन कियाद । उनका अभिमते कि एक तौ पद्मापूर 
नाम पञ्चवुरसे भिन्नदटै, दूसरे यह गाँव नया वसादह्‌ ओर उसको भवभूति 
का जन्मस्यान सिद्ध करने के लिए कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं 
दै ^° वरे भवभूति का जन्मस्थान भण्डारा जिलेके आमर्गावस्टेणन से लग- 
भग ढाई मील पर स्थित पद्यपुरको मानते है । वहाँ कृ प्राचीन अवशेष 
भी प्राप्त हुए हैँ । वहीं प्राचीनकाल में वाकाटकं राजां कै राजधानी थी | 
उसके आसपास अत्यधिक भयावह जङ्गलमभी है । सम्भवतः उन्हीं से प्रभावित 
होकर भवभूति ने अपने नाटकं मेँ भयानक जद्खलों का वर्णन क्रिया है | 46 
डा० काणे भिराशी के उक्त मत से सहमत नहीं हँ |“ इस प्रकार हम देखते 
द कि प्चपुर के सम्बन्ध मे विद्धानोंमें वैमव्यहै। इत मतके रतै हए भी 
हमारी अवधारणा दै क्रि भवभति को दक्षिणापथका ही होना च रहिए 
उन्होने अपने तीनों नाटकं में दक्षिण के वनो, नदियों एवं स्थानों का अत्यन्त 
ही जात्मीयताके साथ वणेन क्रियाहै ; गोदावरी के प्रति उनकी विप 
श्रद्धा है अतएव वे महावीरचरित एवं उत्तररामचरित्‌ के अतिरिक्त मालती 
माधव मे भी गोदावरी का वणन अस्यन्तं आत्मीयता एवं प्रीतिपूर्वक करते है| 
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इससे यह सिद्ध होता दै कि महाकवि भवभूति का जन्मस्थान दक्षिणा- 
पथ मे स्थित कोई पद्यपृर नामक स्थान रहादहै। 

वंश परम्परा-महाकवि भवभति ने अपनी नाट्यकृतियों को प्रस्तावना 
मे अपने वंशादि के सम्बन्ध मे यत्किञ्चित्‌ विवरण दिया है। उन्होने अपने 
वंणादिका परिचय सर्वाधिक महावीरचरितमे दियादहै। महावीरचरित 
की प्रस्तावना के अनुसार 48 उनके पूर्वज काश्यपगोत्र के ब्राह्मणयथे । वे कृष्ण 
यजुर्वेद की तंत्तिरीय शाखामें परम श्रद्धा रखते थे । ब्राह्मण भोज के समय 
अपनी उपस्थिति के द्वारा सम्पणं पटिक्त को पवित्र कर देते थे। (पाट्क्त- 
पावन) वे वैदिक विधिकेद्वारा पञ्चवाग्निमे हवन करते थे। चरणगुरु 
(वेद की विशिष्ट शाखाओं के अध्येताओंके गृरु) थे। वे चान्द्रायण कृच्छं 
प्राजापत्यादि त्रतों के अनुष्ठाता ओर सोमयज्ञादि सम्पन्न कर सोमरस का 
पान करतेथे। वे ब्रह्मवादी एवं ब्रह्म तत्त्व: के उपदेष्टा उदुम्बर नामधारी 
ब्राहमण थे ।** वे श्रोत्रिय विप्र तत्त्व चिन्तन के निमित्त वेदादि शास्त्ोंका 
अध्ययन अनृशीलन करते थे । यज्ञादि सत्कृत्यो एवं पूतं (तडागादि निर्माण) 
कायं के लिए धन का संग्रह करते थे। सन्तान प्राप्ति कोडच्छा सेही 
परिणय मेँ प्रवृत्त होतेथे ओौर तपस्याकी हौ इच्छासे आयु का आदर 
करते थे 150 

इस पवित्र कलमे महाकवि' अभिधान के एक सुप्रतिष्ठित पुरुषरत्न 
हए थे जिन्टोने वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान कियाथा। उनकी पांचवीं पीटी 
मे महाकवि भवभूति का जन्म हुजा । भवभूति के पितामह का नाम 
भट्टगोपाल, पिता का अभिधान नीलकण्ठ ओर माता कानाम जतुकर्णी था! 
भवभति ने अपने “विद्रत्कूल' वाक्य (तकशास्त) एवं प्रमाण (पूवंमीमांसा) 
प्रभति णास्तो मे विशिष्ट वैदग्ध्यं प्राप्त किया 15" जिसप्रकार ऋषियों में 
अद्रा श्रेष्ठ माने जाते हैँ उसी प्रकार परम हंसों श्रेष्ठ यथार्थनामा 
लाननिधि इनके गुरु थे 1 5: 

महाकवि भवभूति के नामके विषय में विद्वानोंमं वंमत्य हैँ । इस वंमत्य 
का कारण स्वयं कविवर भवभति के द्वारा अपने नाम के सम्बन्ध मे प्रस्तुत 
'श्रीकण्डपदलाञ्छनो भवभूतिर्नाम यह्‌ वाक्यखण्ड है । महाकवि भवभति ने 
इस वाक्य खण्डका प्रयोग तीनों नाटकों कौ प्रस्तावना में किया है। 
श्रीकण्ड्पदलाङ्छनः' पद की व्यत्पत्ति विभिन्न मनीषियों ने इस प्रकार की है- 

(क) श्री कण्ठपदं लाञ्छनं यस्य सः । भवभूतिरिति व्यवहारे तस्येदं 


नामान्तरम्‌ । -तिपुरारि 


(ख) श्रीः सरस्वती कण्ठे यस्य सः श्रीकण्ठः । तद्वाचकं पदं लाञ्छनं 


| 
| 
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चिह्धं यस्य सः । नाम्ना श्रीकण्ठः । प्रसिद्धया भवम्‌ तिरिल्यथंः । जगद्धर । 
(ग) श्रीकण्ठपदं लाञ्छनं नाम यस्य सः । 'लाज्छनं नामलक्षणो इति 
रत्नमाला । पितृकृतनामेदम्‌ । “ˆ ˆ“ साम्बा पनात्‌ भवभूतिपवित्रमूतिः । इति 
र्लोकरचनासन्तष्टेन राज्ञा भवभूतिरिति ख्यापितः । -वीरराघव 
(घ) श्रीकण्ठ इति पदं नाम लाञ्छनं व्यवङारः यस्य श्रीकण्ठाख 
दल्यर्थः । श्रीकण्ठस्य पदे पदावव लाञ्छन विरूदं यस्येति वाथेः । शिवपादा- 


व्जनिरत इति यावत्‌ । भवात्‌ शिवात्‌ भूतिः भस्म सम्पद्‌ यस्य ईदष्वरे- 
णैव जात दहिजक्पेण विभूति्दत्ता, तदाप्रभृति भवभूतिरिति प्रसिद्धो जात इति 
च परावरविदो विदन्ति । -घनण्याम 


(ङः) श्रीः (ऋचो यजूषि सामानिसा हिश्रीः स्मृता सताम्‌" । इति 
श्रत्यक्ता त्रयो लक्षणा वाक्‌ कण्ठे यस्य सः श्रीकण्ठः इति पदं लाञ्छनं चि 
यस्य तथाभूतः । तत्कालिकः जन: भवभूतेः श्रीकण्ठपदेन व्यवल्लीयमाणत्त्वात्‌ । 

-भर्‌ट जयक्रृष्ण श्रीकृष्ण घाटे । 
(च) कालिदासस्य दीपशिखेव भारवेरातपत्नमिव, माघस्य घण्टेव 
उत्तररामचरितप्रणेतुर्च भवभूतिरित्युपाधिश्चंवमेव संगच्छते । 

-णेषपराजशास्ती 

दुसप्रकार भवभूति के टीकाकारो ने उनके नामके प्रण्न को ओर अधिक 
जटिल बना दियादहै।वे प्रायः भवभूति कानाम श्रीकण्ठ मानते ओर 
इसके लिए यह तकं देते हैँ कि भवभूति के पिता का नाम नीलकण्ठ था अत 
प कानाम श्रीकण्ठ होना स्वाभाविक है । परन्तु उनका यह तकं यक्ति- 
युक्त नहीं है क्योकि कवि ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में "भवभति 
नमि' पद का प्रयोग किया है, 'श्रीकण्ठोनाम' का नहीं । कवि ने भवभति के 
साथ नाम पद का प्रयोग इतनी दृढता से कियादहैकि वह कवि के अभिधान 
के रूपमे भवभूति को ही लक्षित कियादहै। कवि के श्रीकण्ठपदलाञ्छनः 
एवं “भवभूतिर्नमि' पदो पर सहज में ही विचार करने पर उनका वास्तविकं 
नाम भवभूति ही प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त संस्कत साहित्य में अनेक 
स्थानों पर भवभूति का उल्लेख हुजा दहै, श्रीकण्ठ कानहीं। श्री शेषराज 
णास्त्रीनेजौ यह तकं दियादहै किं कालिदासादिकी दीपशिखादि उपाधि 
की तरह श्रीकण्ठ कौ उपाधि भवभूति है, युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि कालिदास 
भारवि एवं माघ की उपाधियोंका प्रयोग उनके नामके स्थान प्रर नहीं 
हआ, फिर भवभूति के साथ ही एेसा क्यो हुजा कि उनके वास्तविक नाम के 
स्थान पर ओौपाधिक अभिधान काप्रयोग होने लगा । श्री गास्त्री काः उक्त 
मत कवि की भवभूति संज्ञा में वाधक न होकर साधक होने लगा है । तात्पर्य 





मि 
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यह है कि जिस प्रकार कालिदासादि की महत्वपृणं उपाधिर्या. दीपशिखादि 
उनके वास्तविक नाम का स्थान नहीं ग्रहण कर सकीं। इससे यह्‌ स्पष्ट 
होता दहै किं कवि का वास्तविक नाम भवभूति था ओर श्रीकण्ठ (अपने कण्ठ 
मे सरस्वती को धारण करने वाला व्यक्ति) यह उपाधि रही, होगी 1 कवि 
के दारा प्रयुक्त श्रीकण्ठपदलाञ्छनः' पद भी इसी भाव का व्यञ्जक है । 

, चित्सुखाचायं. ते तत्त्वप्रदीपिका मे भवभूति ओर उम्बेक में एकत्व की 
ओर संकेतः किया है ।०२. माधव व्यङ्कुटेश लेले भी इसी.मत के समर्थक हैँ 1५५ 
शंकर पाण्ड्रद्ख पण्डित. ने गउडवहो' की भूमिकामें मालतीमाधव की एक 
प्राचीन प्रति के तृतीय अंक कौ पुष्पिका को उदघृत कर भवभूति ओर 
उम्बेकाचायं की एकता प्रतिपादित की है ।5 डा० पी० वी० काणे अनेक 
प्रबल प्रमाणो के दारा यह्‌. सिद्ध करते हैः कि भवभूति ओौर उम्बेकयेदो नाम 
एक ही व्यक्ति के हैँ ।5 आचाय बलदेव .उपाध्याय इस प्रकार लिखते है-'यह्‌ 
तो माना.जाने लगा है कि जिस. प्रतिभाशाली विद्धान्‌ ने नाटकों मे अपना 
नाम भवभूति रखा, उसी ने मीमांसाशास्त के ग्रन्थों . मे अपना उम्बेक नाम 
द्यि तथ्रा.उसी त्ने कालान्तर में भगवान्‌ शंकराचायंकरे द्वारा अद्र॑त मतमें 
दीक्षित होने.पर सुरेश्वराचायंकेनामसे प्रख्याति प्राप्तकी। म० म° 
मिराशी०? एवं डा० अयोध्याप्रसाद सिह? भवभूति ओौर उम्बेक दोनों को 
पृथक्‌ मानते हैँ । डोँ° गंगासागर राय लिखते हँ कि वर्तमान स्थिति मेहम 
इतना ही कह सक्ते हैँ कि भवभूति तथा उम्बेक एक ही व्यक्ति ये, पर 
सुरेश्वर ओर विश्वरूप. केः साथ भवभूति की एकता -निश्चित नहीं है 59 ` 
. ¦ , . समय-महाकनतनि. भवभूति ने अपनी. नार्‌यकृतियों में अपने आश्रयदाता 
किंसी यजा आदि की चर्चा नहीं की.है। इसी प्रकार वे अपने समसामयिक्र 
या पुराने किसी.कवि का .नामोत्लेख भी नहीं करते, जिससे उनके समय 
निर्धारण. मे कृ सहायता मिल सके । यह अवश्य है कि उनके जन्मस्थान 
एवं नाम के. सम्बन्ध मे जितना विवाद. है उतना समय निर्धारण के सम्बन्ध 
मे नहीं । उनके समय नि्धरण के. सम्बन्ध मे अन्तः साक्ष्य एवं बहिः साय 
इतने स्पष्ट . मिल जाते. है करि उनके.समय निर्धारणमें कोई कठिनाई नहीं 
रहती है । . यहा हम ..अन्तः साक्ष्य एवं बाह्य स्यां के आधार पर उनके 
स्थिंतिकाल पर विचार. कर. रहे. । | 

(क) अन्तः साक्ष्य-महाकवि भवभूति कविकूलगुरु कालिदास की रचनाओं 
से प्रभावित ह, अतः वे कालिदास के परवर्ती थे । "गजः समासभूयस्त्वमेतद्‌- 
श्यस्य जींविंतम्‌'०१ इस.गद्य शैली का निर्वचन करने वाले दण्डी का समय 
छट) .शताब्दी का ..उत्तराधं माना जाता है. । भवभूति की ` नाट्यकृतियों मे 
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उसी शंलीमें गद्य प्रस्तुत हआ है । इस प्रकार भवभति दण्डीके भी परवर्ती 
व्टरते हैँ । महाकवि बाणभटूट ने हषेचरित के प्रारम्भ मे वासवदत्ता, सेत- 
वन्ध, भास, कालिदासादि प्रसिद्ध कृतियों तथा कवियों करा उत्लेख कियाद 
परन्तु व्हा भवभूति को चर्चानहींकीहै। भवभूति यदि बाणभट्ट से पूर्व 
वर्तीं या उनके समसांमयिक होते तो बाणभर्ट उन्हं जआदशं कवियों कीश्रेणी 
मे अवश्य रखते । एतदतिरिक्त भवभूति ने कहीं-कहीं बाण के अनुकरण पर 
लिखा है । मालतीमाधव के अन्तिमि अंकों मे कादम्बरी का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो रहादहै। कविवर ;ःवाणभट्ट का समय ७ वीं शताब्दी का 
पूर्वाद्धं माना गयादहै। इस समय तक भवभूति की स्थिति स्पष्ट नहीं 
होती है । 

इन अन्तः साक्षा कौ अपेक्षा बहिः साक्ष्य भवभूति के समय निर्धारण में 
अधिक सशक्त एवं निश्चयात्मक हैँ । 

बहिः साक्ष्य-काष्मीरी कवि कल्टण ने भवभूति को कान्यकुन्ज के राजा 
यशोवर्मा का आधित मानादै 1०" कार्मीर नरेश ललितादित्य ने यशोवर्मा 
को पराजित क्ियाथा।००श्री शंकर पाण्डुरद्क पण्डित ने ललितादित्य के 
राज्याभिषेक का समय ६६५ ई० माना है । राजतरङ्कखिणी मे ललितादित्य 
क शासनकाल ६६३ से ७३६ ई० माना है । यशोवर्मा के समसामयिक राज- 
कवि वाक्पतिराज ने प्राकृतकाव्य "गउडवहो' मे एक सूयग्रहण का उल्लेख 
किया है जिसके दुसरे दिन ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित किया था। 
डा० याकोवी ने इस ग्रहण की तिथि १४ अगस्त सन्‌ ७३३ ई० निर्धारित 
कीदटै। डां याकोबी की यह्‌ गणना यशोवर्मा के राज्यकालसे मेल खाती 
ठ । डा काणे (गउडवहो' का रचनाकाल ७४० ई० के लगभग मानते हें । 
राजकवि वाक्यतिराज ने गउडवहो' काव्य मे महाकवि भवभूति के काव्य 
गुणों का अत्यधिक सम्मान के साथ उल्लेख किया है । इससे यह्‌ ज्ञात होता 
द करिवे महाकवि भवभूति से विधिवत्‌ परिचित एवं प्रभावित ये ५ यह 
सिद्ध होता कि महाकवि भवभूति ने गउडवहौ' से पूवं ही अपनी नाट्‌य- 
कृतियों की रचना करली थी । आचायं वामन ते अपने काव्यालंकारसूत्न में 
महाकवि भवभूति के पदों को अवतरित किया दै । वामन कासमय वीं 
गतान्दो का उत्तराधं है । आचायं धनञ्जय ने, जिनका समय १० वीं शताब्दी 
ठे, अपने दशरूपक में भवभूति के तीनों नाटकों से अनेक उदाहरण दिये हैं| 
आचायं मम्मट ने भी अपने काव्यप्रकाश में भवभूति के पद्य दिये है । आचार्यं 
मम्मट का समय ११०० ई. के लगभग दहै । राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा 
मे मालतीमाधव से श्लोकों को उद्धृत किया है ओर अपनी कृति बाल रामा- 
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यणमें स्वयं को वाल्मीकि, भत्‌ मेण्ठ ओर भवभूति का अवतार बतलाया 
दै ।०* राजशेखर का समय दशम शताब्दी का पृवद्धिं माना जाता है।ये 
कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल के आचार्यं थे । महेन्द्रपाल के ६०३ तथा &०७ 
के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हँ । इसी आधार पर राजशेखर का उक्त समय 
निश्चितप्राय है । आचायं महिमभट्ट ने अपने व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ में 
उत्तररामचरित के दो श्लोक उद्धत किये हँ । आचाय क्षेमेन्द्र ने भी अपनी 
कृतियों मे भवभूति के पद्योंको सादर उद्धत कियादहै। इन दोनों ही 
आचार्यो का स्थितिकाल ११ वीं शताब्दी है। 

द्सप्रकार हम देखते हं कि ८ वींगताब्दी के उत्तराधंसे ११वीं शताब्दी 
तक ओर उसके अनन्तर भी अनेक कवियों ने महाकवि भवभूति का किसी 
न किसीरूपमेंस्मरण किया है अतः भवभूतिका समय ५७ वीं शताब्दी के 
अन्तिम भागसे लेकर र वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्चित होता है । 
मेक्समूलर, मक्डानल, वेवर्‌, विन्सेण्टस्मिथ प्रभृति पाश्चात्य विपश्चित्‌ भी 
भवभूति का समय यहीं मानते हैँ ।०5 अतएव महाकवि का स्थितिकाल ७ वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग सेर्वीं शताब्दी के पूर्वाद्धिं तक निश्चित हो 
जाता है । 

राज्रय-भोजप्रवन्ध मे यह्‌ उल्लेख भिलता है कि महाकवि भवभूति 
धाराधीश राजा भोज की सभामें विद्यमानथे। परन्तु इस कथन में तथ्य 
नहीं है क्योकि बल्लाल ने भोजप्रवन्ध में एेसे अनेक महाकवियों को राजा 
भोज की सभा में उपस्थित कर दिया है जिनके स्थितिकाल में शताल्दियों 
का अन्तर है । आचाय धनञ्जय ने कविवर भवभूति के अनेक पदयो को अपने 
दशरूपक मे उद्धृत किया है। इससे धनञ्जय का भवभूति से पर्वंवतित्त्व सिद्ध 
होता ह । धनञ्जय का स्थितिकाल महाराज मुञ्ज के शासनकालं (९४७- 
&&४) पह्रतादहै । तंलपनरेशके द्वारा मृञ्जकी हत्याहो जाने पर सिन्धू- 
राज सिहासनासीन होते है ओर सिन्धुराज के अनन्तर भोजराज । राजा 
भोज का समय ११ वीं शताब्दी माना जाता दहे । इसप्रकार राजा भोजन की 
सभा में भवभूति की स्थिति तकंसंगत नही ठहरती । महामहोपाध्याय वी, वी. 
मिराणी अपने एक लेख मे यह बतलाते हँ ।०५ कि विदभे मे वाकाटकों के 
पश्चात्‌ मध्य प्रान्त मे कलचुरी ओर तत्पश्चात्‌ चालुक्यवंशीय राजाओं कां 
शासन हो गया था उस समय वहां छोटे-छोटे राजा शासन करने लग गये 
थे जो विद्वान जीर कवियों कौ उनके अनुरूप सम्मान देने मे असमर्थं रहे 
होगे जिसके लिए भवभूति राजाश्चय के लिए पद्चावती, कन्नौज आदि स्थानों 
को ओर चले आये होंगे । 





३८ | महाकवि अवभूति के नाटकं मे घ्वनितत्त्व 


महाकवि भवभूति ने अपने नाट्ग्र॑थोमें किसीभीराजा का वणेन नहीं 
कियाद । यदिवे राजा के आश्रयमें रहे होते तो किसीन किसी प्रकारसे 
उसका स्मरण अवश्य करते । उन्होने अपने नाटक की प्रस्तावना में काल- 
प्रियानाथ कौ यात्रा मे उनके अभिनीत होने की चर्चाकी दहे । यहां भी किसी 
भी राजा की ओरं प्रत्यक्षया परोक्त संकेत नहीं किया गयादहै। इससे यह 
सिद्ध होता दहै कि उन्हे किसीभी राजा का आश्रय नहीं प्राप्त हुंजा था- 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेव यत्नः । 

उत्पटस्यतेऽस्ति सम कोऽपि समानधर्मा 

कालो ह्ययं निरवर्धिविपुला च पृथ्वी ।।५1 

मालतीमाधव के इस श्लोक से यह ध्वनितदहो रहा है कि तत्कालीन 
समाज में उन्हे समाजमे सम्‌चित स्थान नहीं प्राप्त हृजाथातोवे किसी 
राजा के आचित रह हो, यह्‌ सम्भव नहींरहै । कविवर कचट्ट्ण अपनी राज- 
तरगिणी मे यह स्पष्ट लिखते हँ कि महाकवि भवभूति कान्यकूव्ज के राजा 
यशोवर्मा की सभामे विद्यमानथे। उपयुक्त दो विरोधी तथ्यों के विद्यमान 
हो जान पर्‌ यह निणेय कियाजा सकता कि यह्‌ सम्भव हो सकता कि 
महाकवि भवभूति ने जव अपने नाट्यग्रंथोंकी रचना कीहोगी तव उन 
किसी भी राजा का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ होगा परन्तु जब उनके नाटकों 
की कीतिकौमुदी महाराज यशोवर्मा तक विकीणे हो चूकी होगी तो उन्होने 
भवभूति को अपनी सभा में सादर बृलाकर सम्मानित किया होगा ५8 
कायक्षेत्र-महाकवि भवभूति का जन्मस्थान विदर्भं प्रान्तान्तगंत माना गया 

है । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा पद्यपुरमें ही इई होगी । डँ. वेह्वलकर 
का अभिमत है कि भवभूति प्रारर्भिककाल मे ही अपनी जन्मभूमि को छोड 
केर अध्ययन के लिए अपने गुरुवर ज्ञाननिधि के समीप उज्जैन या पद्यावनी 
चले गये थे ।०* यह्‌ तो निश्चितप्राय है कि भवभूति ने अपने जन्मस्थान का 
परित्याग किया था । प्राचीन समयमे उज्जेन विद्याकाकेन्द्र रहा है। 
भवभूति ने अपने नाटकों कौ प्रस्तावना मे कालप्रियानाथ शब्दका प्रयोग 
कियादहै। सम्भव है कि उज्जेन नगर कौ विभूति ने भवभूति को नाटकों के 
प्रथम अभिनय प्रेरणा महाकाल कीयात्रामे करनेकीदीहो1 इससे भवभति 
का उज्जयिनी मे पहुंचना सिद्ध होता है । अधिकांश विद्धान्‌ उज्जयिनी त्‌; 
महाकाल को ही कालत्रियानाथ मानते । उनका यह्‌ भौ अभिमत दहै कि 
भवभूति के तीनों नाटकों का प्रथम अभिनय उज्जयिनीमे ही हुजा होगा । 
फिसा मान लेने पर यहं सिद्धहो जाता है कि महाकवि भवभूति का अधिका 








महाकवि भवभूति ओर संस्कृतरूपकपम्परा / ३ 


जीवन उज्जयिनी मे ही व्यतीत हुआ होगा । माधव व्यङ्कुटेश लेले का विचार 
है कि भवभूति के कालप्रियानाथ का आधुनिक रूप कालपी है ।*० शारदा- 
रञ्जनराय भी उत्तररामचरित कौ भूमिका में इसी बात का समथैन करते है। 
महामहोपाध्याय वी. वी. भिराशी इस सम्बन्ध में लिखते है कि कालप्रिय.में 
एक विशाल सूर्यं का मन्दिरथा जहाँंयात्राके लिए दूरदेशसे लोग -आया 
करतेथे ,उसी याता के प्रसंगमे भवभूति के नाटक.अभिनीत - हृए-होगे । 
कालपी से कन्नौज ७५ मील दुर है । कालपी में नाटकों के अभिनीत होने के 
पश्चात्‌ उनको कीतिकथा कन्नौज के सम्राट्‌ यशोवर्मा की कर्णातियि हुई होगी 
ओर तभी उन्होने भवभूति को राजसभा मे बृलाकर सम्मानित किया 
होगा 1? | * 
जयकृष्ण श्रीकृष्ण घाटे लिखते हैँ कि भगवान्‌ शिव कालभ्रियनाथ नाम 
से भवभूति के निवासस्थान पद्यपुरमेंदही विद्यमान.ये। पण्डत प्रवर 
घनश्याम ने उत्तररामचरित की टीका में वासन्ती के द्वारा उपन्यस्त हन्त 
मात्जीविामः की टीका मं लिखा है "यह्‌ द्राविड स्त्री की स्वभावोक्ति है,' एेसा 
कहकर कवि ने अपना द्राविडत्व सूचित कियाहै। इसी प्रकार तृतीय ओर 
पष्ठ अद्ध मे भी वे भवभूति को द्राविड देश से सम्बद्ध बतलाते है। महाकवि 
भवभूति ने मालतीमाधव के नवम अङ्कु के विष्कम्भक में पद्मावती का सुरुचि- 
गणं वणेन किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्होने - अपने जीवन का 
कू भाग पद्मावती मे अवश्य व्यतीत किया होगा । ४ 4 

` (घ) महाकवि सवभूति का व्यक्तित्व एवं कतु लव-महाकवि भवभूति 
संस्कृत रूपक साहित्य के कवियों की प्रथम श्रेणीं मे पाङ्क्तेय हैँ । उन्होने 
अपने अनुपम वैदुप्य एवं न॑सगिकी प्रतिभा के द्वारा सुरभारती का साज-्पुगार 
कियाहै 1 उनका रससिक्त वाङ्मय युगयुगों से सहृदयो को अनिवच॑नीय 
आनन्द से आप्यायित करता आ रहार । वैदिककालसे लेकर अपने समय 
तक के जिन चिरन्तन एवं शाश्वत भावों को वे चित्रित कर गयेहै, वे सदैव 
जीवन्त बने रहेंगे । उनके नाटकों मे जीवन की समस्त अनुभूतियों को 
अप्यन्त स्वाभाविक रूपमे प्रस्तुत किया गया है। वे वस्तुतः सहृदयता, 
सौन्दये एवं प्रेम के कला प्रधान कवि हैँ । उन्होने मानव जौवन की अनुभूति 
क सशक्त एवं सजीव अनुवचन कर पूणं सौन्दयं की प्रभृता से परिपूणं जीवन 
उसके हृद्य तत्वों. को एेन्दरिय आलोक में प्रेषित कर उन्हें रससम्पृक्त पदावली 
मे प्रस्तुत कर सहज अभिग्यक्ति प्रदान कीहै1 वे संस्कृतरूपकक्षे्र मे अपनी 
बहुमुखी प्रतिभा, अद्भुत कान्यकला, सरस रसंन्यञ्जना एवं मौलिक. उद्‌- 
भावना शक्तिके द्वारा कहीं-कहीं कालिदास के समीप भौर कहीं-कहीं उनसे भी 
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आगे वद्‌ जाते हैँ । वे अद्वितीय शव्द शिप ओौर व्यञ्जना व्यापार के प्रकाण्ड 
पण्डित हैँ । उन्होने इन दोनों ही कलाओं के द्वारा अपनी कवितावनिता की 
विभूति को प्रोद्भासित किया है । उनकी समस्त नाट्‌ययोजनाये नाटकं की 
सिद्धि के लिए टै । 

महाकवि भवभूति में अगाध पाण्डित्य ओौर असाधारण प्रतिभा का 
मणिकाञ्चन योग है । इसके द्वारा उन्होनि साहित्य के क्षेत्र में नयी सरणियों 
कीसुष्टिकीदै। वे वेदवेदाङ्खादि शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित रँ । उन्हें वेद 
वेदाङ्कादि विषयों में प्रवृत्ति उनके पूवेजां से विरासतमे मिली है । उत्तम 
कल मे जनम होने से वुधवर ज्ञाननिधि जंसे गुरुवर के सान्निध्यसे, तपः पूत 
सदाचार से, अद्वितीय वंदुष्य ओर विलक्षण प्रातिभचक्षु से उनके व्यक्तित्व में 
अप्रतिम निखार आ गया है । उनके रूपकों के अनृणीलन से उनके विलक्षण 
व्यक्तित्व पर प्रकाश पडता! वे स्वभाव से अत्यन्त ही उदार एवं गम्भीर 
प्रतीत होते हैँ । अपनी नाटककृतियों के लिए वे पूववर्ती कवियों के ऋणी द| 
जतः उत्तररामचरित कौ नान्दी के द्वारा उनका स्तवन कर आनन्दानुभूति 
करते हैँ 1? 

उन्हे अपने वंदुष्य एवं प्रतिभा पर पृणं निष्ठाहै अतएव वे विना क्रिस 
हिचकिचाहट के लिख देते हैँ कि यह्‌ देवी सरस्वती जिन ब्राह्मण (भवभूति ) 
कौ वशवतिनी कौ तरह अनुसरण करती टै ।** उन्हे इसका टादिः क्लेश है 
कि सवथा समुचित व्यवहार करने पर भी अवचनीयता नहीं रह सकती है । 
उन्हे पुरातन ऋषियों पर॒ अगाघश्रद्धादै। वे लिखतेहें कि लौकिक म टा- 
परुषो की वाणी अर्थंकां अनुसरण करती है परन्तु आद्य ऋषियों की वाणी 
का अर्थं स्वयं अनुसरण करता है 12५ उनका दाम्पत्य प्रेम का आदणं सर्वो- 
परि है । अहेतुकं पक्षपात की कोई प्रतिक्रिया नहीं हे । प्रेम के लिए बाह्य 
देतुजों की अपेक्षा नहीं है । पति-पत्नी के उत्कृष्ट प्रेम कै चित्रणमें वे 
अनुपमेय हैँ । उनके कारुणिक भाव कठोर प्रस्तर को भी पिघला देते है ओर 
वज्र को भी खण्ड-खण्ड कर देते हं । उनका वात्सल्यभाव भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट हे 1 अपत्य को उन्होने दम्पति की आनन्दग्रन्थि के रूपमे उपन्यस्त 
क्रिया दहै । 

कतु स्व-काव्यमें नाटक को रमणीय माना गया है (काव्येषु नाटकं 
रम्यम्‌) । काव्य के श्वव्य स्वरूपकी अपेक्षा दूए्यस्वरूप अधिक्र कलात्मकः एवं 
हदयस्पर्णी होता है । कविकूलगुरु कालिदास इसे भिन्न रुचि वान्त लोगों का 
एक समाराधन बतलाते हैँ ।?5 यही कारण दहै कि महाकवि भवभूति ने अपनी 
कला को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए प्रतिभावल्लरी का वपन 


महाकवि भवभूति जौर संस्कृतरूपकपरम्परा | ४१ 


आनन्दनिष्यन्दिरूपकों में किथयादटहै जिससे वह्‌ पल्लवित एवं पृष्पित होती 
हुई सहदयों को मधुर मकरन्दरस प्रस्तुत करती है जर जनसासान्यकोभी 
परमविश्रारिति प्रदान करती है। 
महाकवि भवभूति की अब तक तीन नाटक कृतिर्या उपलब्ध इई है- 
१. मालतीमाधव (प्रकरण) 
२. महावीरचरित (नाटक) 
३. उत्तररामचरित (नाटक) 
इनके अतिरिक्त सुभाषित ग्रन्थो मे भवभूति के नाम से कू एेसे पद्य 
पाये जाते हैँजो कि उनके उक्त नाटकोमे नहीं आये हैँ । उनके इन पयोंमें 
व्यंविषय वैविध्यरहै। भाषाशंली कौदुष्टिसे ये पद्य भवभूति के ही लगते 
है । उदाहरण के लिए कतिपय पद्य प्रस्तृत कर रहे है- 
(क) क चन्द्रमाः प्रव्युपकारलिप्सया, 
करोति गोतिः कूमुदावबोधनम्‌ । 
स्वसाव एवोल्लतचेतसां सतां, 
परोपकारव्यसनं हि जीवितम्‌ ॥ 
-गंगाधर सट्‌ट, रसिकजीवन ३।६५ 
(ख) ` देवाद्यदि तृत्योऽचूद्‌ भूतेशस्य परिग्रहः। 
तथापि {कि कपालानि तुलां यान्ति कलानिघेः ॥ 
-शाङ्खधरषद्धति, ७४९ 
(ग) अतिपटलैरनुयातां सह्‌ दयज्वरं विलुम्पन्तीम्‌ । 
मृगमदपरिमललहरौ समीर पामरपुरे किरसि ॥। 
वही, ७९१ 
(घ) लनिस्ससार करघात विदोणे्वान्तदन्तरुधिरारुण्मूतिः । 
केसरीव कटकाव्‌ दयाद्ररकलीनहरिणो हरिणांकः ॥ 
सदृक्तिकर्णामृत १।८०।२ 
(षः) भुवां धर्मारम्भे ` पवनचलितं तापहतये 
यटच्छल्लाकारं बहति गगन धूलिपटलम्‌ । 
अमी मन्दराणां दवदहनसम्देहितधियो 
न ढौकन्ते पात क्षटिति मकरन्दं मधुलिहः ॥ 
 -सद्‌ क्तिकर्णामुत २।१५७।१। 


इन पदयो के अतिरिक्त भवभूति के नाम से हमे कतिपय एेसे पद्य प्राप्त 


 होतेहैजो हमें भवभूति की लुप्त रचनाओं पर्‌ विचार करने के लिए बाध्य 


य ~ 


| 
| 
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करदेते हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित श्लोक का अवलोकन करे 
| गाढग्रन्थिप्रफुल्लदगल-विकलफणापीठनियंदिषाग्नि- 
ज्वालानिष्ठप्तचन्द्रद्रवदमुतरसप्रोषितप्रेतभावाः 
उज्ज॒म्भा बश्चुनेत्र यु तिमसक्ृदस्‌ कृष्णालो कयन्त्यः, 
पान्तु त्वां नागनालग्रथितशवशिरः श्रेणयो भरवस्य । १।१३।२। 
यह्‌ श्लोक भाषा-शंली कौ दृष्टि से भवभूति विरचित ही प्रतीत होता 
दै । महाकवि भवभूति ने अपने मालतीमाधव प्रकरण मे चूडापीडकपाल' 
इत्यादि पद्य की इसी प्रकार रचना कीरै । उसमे भी कविने "पान्तु त्वाम्‌' 
का प्रयोग क्रियादहै। इससे एेसा प्रतीत होतादै कि महाकध्व भवभूति ने 
मालतीमाधव के सदृश ही किसी नाटक की रचनाकी होगी । सदुक्ति- 
कर्णामृत मे इसी प्रकार का एक ओौर नान्दीपरक श्लोक प्राप्त होता है- 
वंकूण्ठस्य करङ्धपङ्कनिहितं ष्ट: कपालं करे 
प्रत्यङ्कः च विभूषणं विरचितं नाकौकसां कोकसेः। 
यस्य स्थावरजङ्धमस्य जगतः शुश्रं तनौ बिश्रतः 
कल्पान्तेषु कपालिनो विजयते रोद्र' कपालब्रतम्‌ ॥ 
-सद्‌ क्तिकर्णामत १।१८।३ 


भवभूति के इस अप्राप्य नाटक की पुष्टि शाङ्खधरपद्धतिमें प्रस्तत 
निम्नलिखित श्लोक से भी होती है- ¦ 


निरवद्यानि पद्यानि यदि नाटर्‌यस्यका क्षतिः । 
भिक्षुकक्षाविनिक्षिप्तः किभिक्षुर्नीरसो भवेत्‌ ॥ 


-शाङ्कधरपद्धति, १४७ 
इस श्लोक में प्रयुक्त नाट्य पदसे यह्‌ ध्वनित होता हैकि णां 


ङ्गुधरने 
इस शलोक को महाकवि भवभूति के नाटक से उद्धृत किया है। 
भवभूति कै अनेक टीकाकारो का कथन है कि उन्हे निम्नलिखित श्लोक 
के द्वारा भवभूति की उपाधि प्राप्त हई थी- | 


तपस्वी कां गतोऽवस्थाचिति स्मेरानना विव । 


गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूति -सिताननौ 
सदुक्तिकर्णामृत में यह श्लोक इस पाटा 


न्तर के साथ चरस्तृत किया 
गया है- 


कां तपस्वी गतोऽवस्थ।(मिति स्मेराविव स्तनौ । 
वन्दे गौ रीघनाश्लेषभवभतिसिताननौ ॥ 


-सदु क्तिकर्णामृत १।२२।४ 


महाकवि भवभूति ओौर संस्कृतरूपकपरम्परा / ४३ 


प्राचीन टीकाकारो के उक्त मतसे यह स्पष्ट दहो जातादहै कि महाकवि 
भवभूति ने इन प्रसिद्ध तीन नाटकोंके पूवं किसी नाटक की रचना अवश्य 
की होगी जिसमे सम्भवतः उन्होने यह्‌ पद्य उपन्यस्त किया होगा, क्योकि 
कवि ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावनाओों मे भवभूति पद का प्रयोग किया 
है । कतिपय विद्वानों काअभिमत है कि उन्होने 'गाढग्रन्थि' इस मंगलाचरण- 
परक श्लोक से किसी महाकाव्य की रचना की होगी ओर उसी मे (तपस्वी 
काम्‌' इत्यादि श्लोक का प्रयोग किया होगा, जिससे उन्हें भवभूति की 
उपाधि मिली होगी । परन्तु महाकवि भवभूति के हारा महाकाव्य की रचना 
का समथेन शा द्धंधरपद्धति का निरवद्यानि पद्यानि' इस इलोक के दारा नहीं 
होता है । पुनश्च "गादग्रन्थि' इत्यादि श्लोक भवभूति के मालतीमाधव 
प्रकरण का नान्दी से सादृण्य रखता है । अन्यच्च संस्कृत साहित्य मे विरचित 
महाकाव्यं का प्रारम्भ खरग्धरा जसे बड़ छन्दोंसे नहीं हुआ है ओौर इसके 
विपरीत अनेक नाटक स्रग्धरा, शादूलविक्रीडित छन्दोंसे प्रारम्भ हुएरहै। 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि महाकवि भवभूति का अप्राप्य ग्रन्थ महाकान्यन 
होकर कोर नाटकही रहाहै। इसके अतिरिक्त नाटकों की नान्दीमे एकसे 
अधिक श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण कौ परम्परा रही ह । जबकि महाकाव्यों 
मे प्रायः एक ही श्लोक केद्वारा इष्टदेवता का स्तवन हृआदहै। या फिर 
वस्तुनिदेशात्मक मंगलाचरण हुआ है । उदाहरण के लिए रधुवंश, किराता- 
ज्‌ नीय, शिशुपालवध, नैषधीयचरित आदि महाकाव्य तथा अभिज्ञान- 
शाकून्तल, मृच्छकटिक, वेणीसंहार, रत्नावली आदि नाटकोंको देखा जा 
सकता है । सदुक्तिकर्णामृत में भवभूति को कृति से उद्धुत दो श्लोकं प्रस्तुत 
क्यिगये हैँजो कि मंगलाचरणात्मकहँ। इन उपयुक्त कारणों से तथा 
लोकों की प्रकृति से यह्‌ निषश्ितप्रायदहै कि प्राप्य तीन नाटकों से भिन्न 
महाकवि भवभूति की यदि अस्य कोई रचना रही दहै तो वह्‌ नाटक ही सिद्ध 
होती है 1 परन्तु प्रामाणिक सामग्री के अभावमे यह निश्चित नहीं कहाजा 
सकता कि महाकवि भवभूति ने किसौ अन्य प्रसिद्ध नाटक की रचना की 
होगी । हा, उनके नाम से प्राप्य प्यके दारा उनके किसी अज्ञात नाटक की 
कल्पना अवश्य की जा सकती है । 
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सस्दटभं - 


१. 


२. 


डे. 


2 


काव्यप्रकाण प्रथम उल्लास कारिका २ 
नाट्‌ यगास्त १।११४ 
आनन्दनिष्यन्दिष्‌ रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पवृद्धिः । 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मं नमः स्वादुपराङ्मुखाय ॥। 

| | दशरूपक १/६ 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतु चाक्षुषं 


 रद्रणेदमुमाङृतव्यतिकरे स्वादं विभक्त द्विधा । 


तरगृण्योद्‌भवमन्न लोकचरितं नानारसं दुष्यते 
नाट्यं भिन्नस्चेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
मालविकाग्निमित्र १/४ 
इहारनृश्रूयते ब्रह्मा शक्र णाऽभ्यथितः पुरा| 
चकाराञकृष्य वेदेभ्यो नाट्‌यवेदं तु पञ्चमम्‌ ॥। 
उपवेदोऽथ वेदाश्च चत्वारः कथिताः स्मृतौ । 
तत्रोपवेदो गान्धवेः शिवनोक्तः स्वयम्भुवे ॥ 
तेनाऽपि भरतायोक्तस्तेन मर्त्ये प्रचारितः । 
शिवाञ्जयोनिभरतास्तस्मादस्य प्रयोजकाः ॥ 

-शूभङ्भुरप्रणीत सद्घीतदामोदर 
णेषराजशर्मा रेग्मीके दारा सम्पादित उत्तररामचरित की भूमिका से 
सत । 
एवं संकल्प्य भगवान्‌ सवेवेदाननुस्मरन्‌ । 
नाट्‌यवेदं ततश्चक्र चतुवंदा ङ्खुसम्भवः ॥ 
जग्राह पाद्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥ नाट्‌ यशास्तर १।१५-१६ 
उद्धृत्योदधुत्य सारं यमखिलनिगामन्नाट्‌यवेदं विरचल्चि- 
ए्चक्रं यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 
शर्वरगणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुसीष्टे 
नादूयानां किन्तु किल्चित्प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥ 

दशरूपकं १।४ 
संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा-१० चन्द्रशेखर पाण्डेय पृ, ८६ 
संस्कृत साहित्य का इतिहास-पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय 
दिड़ामाज एण्ड दूामाटिक डान्सेज आव नान यूरोपियन रेज 
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विलियम रिजवे, पू. १६३ । ५.3 
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वही, 

वही, : 

वही, 
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डामा इन संस्कृत लिटरेचर-आर० बी० जागीरदार थ. .५२-४३ 

नृत्ताय सूतं गीताय शलूषं “*` ˆ" “-"।-यजुबेदसं हिता -३०।६१ 

नाराजके -जनपदे प्रहुष्टनटनतंकाः । 

उत्सवाश्च समाजाश्च वधंनो राष्टवधंनः ॥ | 
-वोल्मीकि रामायण २।६५७।१५॥ 

वादयन्ति तथाशान्ति लासयन्त्यपि चापरे । 


नाटकान्यपरे प्राहु्हस्यानि विविधानि च।: `. ५ । 
वाल्मीकि रामायण २।६६।४) 


. इत्यत्र वीत्‌ सूत्रधारः सूतः पौसणिकस्तथा । -महाभारत १।५१।१५। 


आनर्ताश्च तथा सवं नटनतेकगायकाः । --महाभारत ' २।१५।१५। 

रम्भाभिसारं कौबेरं नाटकं ननृतुस्ततः। ` ~> `. 

शूरो . रावणरूपेण रम्भाव्रेषं मनोवती ॥1.. .:. "+ 
-हरिवंशपुराण, विष्णुपवं ६३।२८। 


कदाचित्‌ काव्यसंलापग्रीतनाटकृसम्भवः \ , 


-माकंण्डेयपुराण २०।४ (२)। 
(ख) कमेन्दकृशाश्वाद्निः.; |, , ` -त्त॑व.४।३।१११ 
ये तावदेते शौभनिका नासते प्रत्यक्षं कसं घातयन्ति, प्रत्यक्षं च बलि 
बन्धयन्तीति । | ; -महाभाष्य 


एतेन ॒ नटनतं कगायकंवादक वाग्जीवनकूशीलवप्लव कसौभिक- 
 चारणास्त्रीव्यवहारिणां स्त्रियो गृढजीवाश्च ` व्याख्याता 


-कीरित्य-अथं शास्र-टीकाकार १० रामतेज शास्त्री हितीय अधिकरण 
अध्याय २७, पृ. २०१॥। ` 

कृशीलवाश्चागन्तवः प्रक्षणक्मेषीं दद्य 
-फार्मसूर्तम्‌-वात्स्यायन, १।४।२५। 

प्रभातरलं" से शकृन्तला की असाधारण गौरद्य्‌ति कषे वणैन्यन्जना ` 
की गयी, उसमे मनुष्य या देवतां की नदीं, आकौशच॑रिी" अप्सरा. 
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श्रोत्रियाऽन्वयजाशच॑व विज्ञेयाः पदिक्तपावनाः ॥ 

त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रसुपणंः षडङ्कुवित्‌ । 

ज्रह्यदेयात्मन्नन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ 
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वेदाथं वित्प्रवक्ता च ब्रह्माचारी सहस्रदः । 
णतायुश्च॑व विज्ञ या ब्राह्यणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ 

-मनुस्मृति ३।१८४-१८६ ॥। 
ते श्रोच्चियास्तत्वविनिश्चयाय भूरि श्रतं शाश्वतमाद्ियन्ते । 
इष्टाय पूर्ताय च कमंणेऽर्थान्‌ दारानपत्याय तपोऽथंमायुः 

-मालतीमाधव १।५। 
तदामुष्यायणस्य तत्रभवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः पञ्चमः सुग टीत- 
नाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्रः पवित्रकीतंर्नीलकण्ठस्यात्मसम्भवः 
श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपृत्तः 
कविमित्रधेयमस्माकमिति भवन्तो विदांकूवंन्त्‌ । 

-महावी र्चटरत-प्रस्तावना 
श्रेष्ठः परमहंसानां महर्षीणां यथाद्किराः। 
यथाथेनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुःरूः ।॥ ` -महावीरचरित १।५ 
तत्वप्रदीपिका (निणेयसागर, १६१५) पृ. २६५ 
मालतीमाधवसार आणि विचार, पु. ८४। 
इति श्रीकूमारिलशिष्यकृते मालतीमाधवे तृतीयोऽङ्कः, इतिक्मारिल- 
स्वाभिप्रसादप्राप्तवाग्वंभवश्रौमदुम्बेकाचाययं-विरचिते मालतीमाधवे 
षष्ठोऽङ्कः । 
17्ठत्पल1ज ६० इ्पत 2112, ८6 ७1. 8, ए. एव्पता५. 
पि15६्लाङ 9 [05112578 ९01. छ. 2, 11 9, 1198. 
संस्कृत सुकवि समीक्षा (प्र° सं०१६६३) पु. ३२२ । 
डां° मिराशी : भवभूति (पृ. ८२-६६) । | 
डां० अयोध्याप्रसादे सिंह : भवभूति ओर उनकी नादट्‌यकला (षृ. १७) ! 
डीं० गंगासागर रायः महाकवि भवभति षृ. १७। 

व्यादणे १।८० । 

राजतरद्धिणी ४।१४४ । 
वही ४। १३४ । 
भवमृइ्‌ जलहिणिग्गदकव्वामयरसकणा इव रन्ति । 
जस्स विसेसा अज्जवि वियडसु कहटाणिवेसेसु ॥ 

-गउडवहो पद्य ७६६ । 
वभूव वाल्मीकिथवः पुरा कविः ततः प्रदेपे भुवि भत्‌मेण्ठताम । 
स्थितः पृनर्यो भवभतिरेखया स॒ वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

-बालरामायण १।१६। 
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जितौ ययौ यशोवर्मा तद्गूणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥। 
-राजतरङ््खिणी ४।१४४ । 
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७२. 
७२. 
७४. 
७५. 


1 11. | 

मालतीमाधव सार आणि विचारपु. ९८। 

म० म० वौऽ वी० मिराशी-भवभूति, पृ. १९०-१०५ तथा संणोधन 

मुक्तावलि (भाग १) भवभूतीच्या नाटकातील कालप्रियसाथ प. 

६ ९- १०३ ॥ 

उत्तररामचरित १।१। 

वही १।२ । 

वही १।१० । 

देवानामिदमामनन्ति मुनयः णन्तं ऋतु चाक्षुषं, 

ख्द्र णदमुमाकृतव्यत्िकर्‌े स्वादे विभक्त छिधा | 

वैगुण्यो द्वमत्र लोकचरितं नानारसं दृण्यते, 

नाट्य भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्यकं समाराधनम्‌ ।। | 
-मालविकाग्निमित्त १।५४। 
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हितीय अध्वाय 
महाकवि भवभूति कं नाटकं 
मे रसध्वलि 


रस का स्वरूप एवं भेद 


भारतीय काव्यमनीषियों ने रसतत्त्व को अत्यधिक महत्व दिया है । 
कतिपय आचायंतो रस को काव्य के आत्मतत्त्वके रूप में प्रतिष्ठापित करते 
है । भारतीय काव्यशास्त्रमे जो विभिन्न वाद प्रचलित हुए हँ उनमें ध्वनिवादः 
ओर रसवाद ही अधिकं प्रतिष्ठित हृए दहै) रस वस्तुतः एक आनन्दमयी 
अनुभूति है । 
रसस्वरूप के विषय मे भारतीय समीक्षाणशास्त्र का मेरुदण्ड आचार्यं 
भरतरचित यह्‌ रस सूत्र टै-"'विभावानुभावव्यशिचारिसंयोगाद्‌ रस 
निष्पत्तिः ।' इसका सामान्य भाव यह है कि विभाव, अनुभाव ओर व्यभि- 
चारिभावोंके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । जिस पकार पदार्थो के 
संयोग से षड्रसों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार नाना भाव वाते स्थायि- 
भाव रसत्व को प्राप्त हो जाते हैँ । इस प्रकार स्थायिभाव ही विभिन्न भावो 
से संस्कृत होकर रसरूपता को प्राप्त करते हं 1 
उपयु क्त रससूत्र में प्रयुक्त संयोग ओर निष्पत्ति ये दो शब्द अत्यन्त ही 
त्वपृणं हैँ । विभिन्न आचार्यो ने इन्हीं दो शब्दों के आधार पर रसंसिद्धांत 
की समीक्षाकी दै । संयोगं शब्द का अथं अधिकांश विद्वान्‌ किसी भी स्थायि- 
भाव के अनुकूल विभाव, अनुभाव जौर व्यभिचारिभावो का सम्मिलन मानते 
दँ । निष्पत्ति शब्द का अथं विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ठंगसे कियाहै। 
भद्टलोल्लट निष्पत्ति का अथे उत्पत्ति मानते है । उनके अनसार अनक 
नट मे रस की उत्पत्ति होती है । श्रीशंक्‌क निष्पत्ति का अथं अनमिति मानते 
ह । उनके अनुसार दशंक विभावादिकेद्वारानटमे रस का अनमान करता 
टै । भट्‌टनायक निष्पत्ति का अथं भुक्ति मानते हँ ओर उनके अनसार दशक 
विभावादि केसंयोग सेरसकाभोग करता है। आचा्थं अभिनव गष्त 
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निष्पत्ति का अथं अभिव्यक्ति करतेदैँ।येरसको ध्वनि का एक भेद मानते 
है । इनके अनुसार रस व्यंग्य है) रस व्यंजना शक्ति केद्वारा अभिव्यक्त 
होता है । इस प्रकार विभावादि रस के व्यञ्जक हैँ ओौर रस व्यंग्य हे । 
आचायं आनन्दवधंन के अनुसार रस का स्वरूप संक्षेपमे इस प्रकार है- 
लौकिक कारण, कायं, सहकारी के जो प्रतिबिम्ब आत्मरूप सामाजिक 
के चित्त पर आहित होते ओौर अपना असाधारण्य खोकर सामाजिक की चित्त- 
वृत्तियों को जगाते हैँ अतएव केवल काव्य तक सीमित विभाव, अनुभाव ओर 
सञ्चारी नामसे पुकारे जाते ह, उनके परस्पर में सम्मिलित रूपें हुए 
अनुभव से उद्बुद्ध ओर परिपृष्ट जो सामाजिक के हदय कौ रति आदि 
स्थायी वृत्ति, उसी का उन विभावादि के साथ जो अनुभव, वही है रस 12 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है- 

१, जिस स्थायिभाव का सामाजिक अनृभव करता 
का होता दहै। 

२. विभावादि भौ (विभाव, अनृभाव ओौर सञ्चारी भी 
की ज्ञान रूपी चित्तवृत्ति ही हैं । 

२. सामाजिक कौ चित्तवृत्ति में विभाव तभी आता 
धारण्य हट जाता है । तात्पयं यह्‌ है कि जब सामाजिक के चित्त से शकृन्तलादि 
के विषय मे दुष्यन्त पत्नीत्व आदिका भान हट जाता ठे तभी शकन्तला 
सामाजिक के चित्त की स्थायी वृत्तिको जगा पाती =| वस्तृतः विभाव 
तभी विभाव बन पाता है जब वह असाधारण्यसे हट जाता है। 

४. विभावादि को लोकाधित वस्तु नहींमाना जा स 
विभावादि कलात्मकं विश्व की वस्तुं है । 

५. जो विभावादि सामाजिक की रति आदि स्थायी 
टं वे जगाने के पश्चात्‌ उस स्थायीकेसाथबने भी र 
व्यञ्जक माना जाता हे । 

६. इस सम्बन्ध में सामाजिक का स्वरूप सर्वाधिक महत्त्व रखता 
सामाजिक से तात्पयं है उस व्यक्ति की जीवात्मा 
नाटक देख रहा ह । जीवात्मा का अथं है सृक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा ओर 
सूक्ष्म शरीर का अथं है एकादश इन्द्रियों, पाचि तन्मात्ताओं, मन आओौर बुद्धि का 
समुदाय । इस प्रसङ्ग म उस मनका ग्रहण है जिसमें शगार आदि की वासना 
काव्यपाठ के पूवं से विद्यमान है ओर जिसमें यह अन्‌-मान योजना भी विद्य. 
मान है कि अमुक चेष्टा में समक्ष स्थित व्यक्ति की मुक भावना निहित है । 
यह अनुमान वस्तुतः बुद्ध काफल है । इस प्रकार रसानृभव कै लिए लोक, 


है वह उसका स्वयं 
) सामाजिक 


है जव उससे असा- 


कता । वस्ततः 


वृत्तियों को जगाते 
हते हँ अतएव इन्हे 


हे । 


जो काव्य पट रहा हे या 
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अनुमान, चित्तवृत्ति जौर आत्मचैतन्य इन चारों की आवश्यकता है । 

विभाव, अनूभाव ओौर व्यभिचारिभावये रसके प्रमुख तीन अङ्खंहै\ 
इन सबके सामान्य गुणयोगके द्वारा ही रस की निष्पत्ति होती है 1 

विभाव-जो हदय में विद्यमान रति आदि स्थायिभावो का विभावन 
कराताहै उसे विभाव कहते हैँ । इस विभाव के आलम्बन एवं उहीपनये दो 
भेद दै ।4 

(क) आलम्बन विभाव-आलम्बन विभाव उन्हें कहते हैँ जो आलम्बन 
के द्वारा रस कौ निष्पत्ति कराते हँ अर्थात्‌ जिसके आलम्बनसे रस की 
निष्पत्ति होती है । जसे-मालती ओौर माधव अन्योन्य के प्रति आलम्बनं 
होते हृए भी नादूयशिल्प मे दोनों ही प्रक्षक के प्रति आलम्बन बनते है । 

(ख) उक्टौपन विभाव-उटीपन विभाव उन्हं कहते हैँजो रस को उही- 
पित करते हँ ।° जंसे-देश, काल, चन्द्र, चन्दन, उद्यान, कोकिलालाप, ्रमर- 
क्क्ृेति आदि उहीपन विभाव रहै । 

अनुभाव-भाव जागृति के पश्चात्‌ होने वाले अद्कविकारों को अनुभाव 
कहते हैँ । (अनुपश्चात्‌भावः = उत्पत्तिः यस्य सः अनुभावः ) सीता आदि 
आलम्बन ओर चन्द्रादि उदहीपन कारणों से रामादि कै हृदय में उदवृद्ध 
रति आदि को बाहर प्रकाशित करने वाला लोक मजो रतिका कायं 
कहलाता है वही काव्य में अनुभाव कहलाता है।°ये अनुभाव भ्र विक्षेप, 
कटाक्ष आदि आलम्बन के शारीरिक विकारोंके रूपमे प्रकाशित होते है । 

व्यभिचारिभाव-वाक्‌, अङ्ग जीर सत्त्वके दारा रसानुकूल सञ्चरण करने 
वाले विविध भावों को व्यभिचारी या सञ्चारिभाव कहते हैँ ।8 स्थिरतासे 
विद्यमान रति आदि स्थायिभाव में आविभूत एवं तिरोभूत होकर निवेदादि 
भाव अन्‌कूलता से व्याप्त होति हँ अतएव विशिष्ट प्रकार से आभ्िमृख्य चरण 
के कारण इन्हे व्यभिचारिभाव कहते दँ ।° ये समुद्रम तरंगोंकी तरह 
स्थायिभाव में उदय ओर, विलय को प्राप्त होते रहते है ।*” निवेद. आवेग, 
देन्य, श्रम, मद, जडता आदि व्यभिचारिभाव हैँ । 

स्थायिभाव-मानव मन की सूक्ष्म संवित्तियों से सम्बन्धित या वासना 
रूप से प्रमाता के चित्त मे सदव रहने वाले भावों को स्थायिभाव कहते है । 
ये स्थायिभाव अपने विरोधी ओर अविरोधी किसीभी भाव से नष्टे नहीं 
दते ।* ये स्थायिभाव दुसरे भावोंको अपने म अर्न्ताहृत कर तेते है । 
आचाय भरत ने इनकी संख्या आठ मानी है परन्तु कतिपय आचायं इनकी 
संख्या नौ-दश तक मानते है । ये इस प्रकार हरति, हास, शोक, उत्साह, 
क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, भय ओौर निवेद । | 
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रस नेद-आचार्यं भरत अपने नाट्यशास्त्र मे आठ रसो की गणनाकैरते 
है ।** कविकूलगृर कालिदास भी विक्रमोवंशीयमे आठ रसोंकीञओर ही 
संकेत करते हैँ ।२ये आठ रस इस प्रकार है-ष्ुगार, हास्य, करुण, रौद्र, 
वीर, भयानक, बीभत्स ओर अद्भुत । आचायं भरत के अनुयायी काव्य- 
शास्त्रियों का अभिमतदहैकि भरत शान्तकोरसकेरूपमें मान्यता नहीं 
प्रदान करते ओर वे राम अथवा निर्वेद को स्थायिभाव केखरूपमें स्वीकार 
करते है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि भरत से लेकर दण्डी तक कान्यशास्त्र 
मे आठही रस मान रहे । शान्त रस का सर्वाधिकं विरोध करने वालोंमें 
आचायं घनजञ्जय, धनिक आदि प्रमृख हँ । परन्तु यह मान्यता बहुत समय 
तक प्रतिष्ठित नहीं हो पाती ओर कालान्तरमे काव्य ओौरनाटके मेभी 
शान्त रस को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है । आचाय उद्भट“ एेसे प्रथम 
काव्याचायंदहंजो नौ रसोकी गणना करते हं । यद्यपि आचायं अभिनव- 
गृप्त रसो की संख्या के विषयमे विशेष चर्चा नहीं करते तथापि वे शान्त 
रसको नाद्य ओौर काव्य दोनोंमें ही मानते हैँ 1 अभिनव गुप्तने यह्‌ भी 
संकेत किया दहै कि कतिपय विद्वान्‌ तीन ओर रसो की कल्पना करते है- 
स्नेह, वात्सल्य ओर भक्ति रस । परन्तु वे इनक्री पृथक्‌ सत्ता नहीं मानते ।*5 
आचाय मम्मट भी शान्त कोनवम रसकेरूप में स्वीकार करते हैँ ।\८ 
आचायं आनन्दवधंन अपने ध्वन्यालोक मे शान्तरस की स्थिति पर प्रकाण 
डालते हुए लिखते रै~(तदेवमस्ति शान्तो रसः ।' वे इसका स्थायिभाव 
तृष्णाक्षय सुख या निर्वंद मानते हैँ ।*9 आचाय विष्वनाथ वात्सल्य को भी रसं 
मानते है । *°%परन्त्‌ इसके विपरीत आचाय मस्मट वात्सल्य ओौर भक्ति रस 
को सावध्वनि मे अन्तभूत कर लेते हैँ ।*० वस्तुतः आचायं मम्मट की यहं 
माभ्यत। युक्तिसंगत दै । यतोहि सहृदयो को किती भी चित्तवृत्ति का आस्वाद 
चमत्कारजनक लग सकता है परन्तु यदि उनके आधार पर रस की गणना 
होने लगेगी तो रसो की संख्यां अनन्त हो जायेगी । 

श्ुगार रस 


कामदेव के उद्भेद (अंक्‌रित होने) को श्णंग कहते हँ । उसकी उत्पत्ति 
के कारण, प्रायः उत्तम प्रकृतिसे युक्त रस श्यंगार कहलाता है । परस्त्री तथा 
अनुराग शून्य वेश्या को छोड़कर अन्य नायिकाये जौर दक्षिण आदि नायकं 
इस रस के आलम्बन विभाव दै । चन्द्रमा, चन्दन, भ्रमर आदि उहीपन 
विभाव है । उग्रता, मरण, आलस्य भौर जुगुप्सा को छोडकर अन्य निर्वेदादि 
इसके सञ्चारी भाव होते रहै। इसका स्थायिभाव रतिरहै।. वणं श्याम 


> 
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दै गौर इसके देवता विष्णु भगवान्‌ दै 1" 

श्यगार रस के विप्रलम्भ ओर सम्भोग दो भेद हं । जटां अत्युत्कट अनु- 
राग के रहते हुए भी प्रियसमागम नहीं हो पाता वहाँ विप्रलम्भ ्छंगार होता 
हे 12 यह्‌ विप्रलम्भ पूव॑राग, मान, प्रवास, ओर करुण के भेद से चार प्रकार 
का होता है । सौन्दर्यादि गुणों के श्रवण अथवा दशन. से परस्पर अनुरक्त 
नायक ओर नायिका की समागम सेपृवंकौी दशा का नाम पूव॑राग है ।* 
कोपका नाम मानदहै। वह दो प्रकारका होता है-१. प्रणय से उत्पन्न ओर 
२, ईर्ष्य से उत्पन्न ।*५ कार्यं वश, शापवश अथवा सम्श्रमवश नायक के अन्य 
टेश मे चले जाने को प्रवास कहते हँ । उसमे नायिक।ओं के शरीर ओर वस्त्रों 
मे मलिनता, शिर मे एक वेणी, निःश्वास, उच्छवास, रोदन एवं भूमिपतन 
आदि होते है ४० नायक जौर नायिकामेसे एक के मर जाने पर दूसरा जो 
दुःखी होता टै उस अवस्था को करुण विग्रलम्भ, कहते टँ । परन्त्‌ यह्‌ तभी 
होता है जवकि परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म मे इसी शरीरसे पुनः मिलने 


की आशा है 26 
जहां एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक ओर नायिका परस्पर दशेन, 


स्पणंन आदि करते हं वह्‌ सम्भोग श्युंगार कहलाता है 1 
हास्य रस 


विक्त आकार, व।णी, वेष, ओर चेष्टा आदि के नाटूयसे हास्य रसका 
आविर्भाव होता है । इसका स्थायिभावः हासैः वणं शुक्ल है ओर देवता 
प्रमथ (शिवगण) हैँ । जिसकी विकृत ; आतिः वाणी, वेण ओौर चेष्टा आदि 
को देखकर लोग हंसं, वह्‌ यहाँ आलम्बन है जौर उसकौ चेष्टा आदि उदीपन 
विभाव हे । नयनों का मुक्‌लित होना गौर वदन का विकसित होना इस रस 


के अनूभाव है । निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि सञ्चारी भाव हैं ।* 
कर्ण रस 


इष्ट के नाश ओौर अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामकं रसं होता है । यहं 
कंपोत वणं होता है। इसके देवता यमराज हैँ । इसका स्थायिभाव शोक है । 
विनष्ट बन्धु आदि शोचनीय व्यक्ति आलम्बन हैँ। उसका दाहकं आदि 
उहीपन है । देवनिन्दा, भूमिपतन, ` रोदनः विवणेता, उच्छ्वास, निःश्वास 
स्तम्भ ओौर प्रलाप इस रस में अनुभाव होते है ।. निर्वेद, मोह, नष 
व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद ओर चिन्ता | कति 
दइसके व्यभिचारिभाव है ।* 

शोक के स्थायी होने के कारण यह्‌ रस करुण विप्रलम्बप्सेः भिन्न॒ है। 
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करुण विप्रलम्भ मे पृनः समागम कीआशा रहनेके कारण रति स्थायी 
होती है 180 


रौद्र रस 


रौद्र रसम क्रोध स्थायिभाव होता हे। इसका वणं रक्त ओर देवता रुद्र 
दँ । इसका आलम्बन शतु होता है जौर उसकी चेष्टायै उदहीपन होती है। 
मृष्टि प्रहार, गिराना, विङ्ृृत ढंग से काटना, फाडना, युद्ध के लिए बेताव 
होना आदिसे इस रस में प्रीढता आती दै । भृक्टिभंग, ओठ चबाना, ताल 
ठोकना, ङटिना, अपनी वीरता की बडाई करना, शस्त्र घुमाना, उग्रता, 
आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, वेपथु ओर मद इस रस के अनुभाव होते हैँ । आक्षेप 
करना, कररता से देखना, मोह ओर अमषं आदि इसके व्यभिचारिभाव हैँ 19 
यृद्धवीर ओर रौद्रम भेद यहहैकि रौद्र रसम नेत्र ओर मृख क्रोध के 
कारण लाल हो जाते हैँ । 3 
वीर रस 
उत्तम पात्र रामादिमें आश्रित वीर रसहोताहै। इसका स्थायिभाव 
उत्साह, देवता महेन्द्र ओर रंग सुवणे के समान होता है । इसमें जीतने योग्य 
(रावण आदि) आलम्बन विभाव होतेह । उनकी चेष्टा आदि उदहीपन 
विभावरहै, युद्ध के सहायक (धनुष आदि) का अन्वेषण आदि अनुभाव है। 
धेयं, मति, गवं, स्मृति, तकं, रोमाञ्च आदि इसके सञ्चारी भाव रहँ । यह्‌ 
दान, धर्मं, दया ओर युद्धकेभेदसे चार प्रकार का होता है! ®> 
भयानके रस 
भयानक रस का स्थायिभाव भय दहै ! देवता काल, वणं कृष्ण ओर इसके 
आश्रय पात्त स्त्री ओर नीच पात्रे आदि होते हैँ । जिससे भय उत्पन्न हो, वह 
(सिहादि) इसमें आलम्बन है ओौर उसकी चेष्टा उहीपन हैँ । विवणंता, 
पकूगद भाषण, मूर्च्छा, स्वेद, रोमान्च, कम्प, इधर-उधर देखना आदि इसके 
अनुभाव हें । जुगुप्सा, आवेग, मोह, बास, ग्लानि, दीनता, शद्धा, अपस्मार, 
सम्ध्रम ओर मृत्यु आदि इसके व्यभिचारिभाव होते है ।४५ 
बीभत्स रस 
बीभत्स रस का स्थायिभाव जुगृप्साहै। वर्णं नील आर देवता महा- 
काल टे । दुगेन्धयुक्तं मांस, रुधिर, चर्वी आदि इसके जालम्बन है ओर उन्हीं 
भे कीड्‌ पड़ जाना आदि उदीपन है । थूकना, मुहं फर लेना, आख मीचना 
आदि अनृभाव ह । मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि ओर मरण आदि व्याभि- 
चारिभावं है 19. 
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अद्‌भुत रस 
अद्भूत रस का स्थायिभाव विस्मय दहै । देवता गन्धवं ओर वणं पीत है। 
अलौकिक वस्तु इसका आलम्बन है जौर उसके गणो का वणेन उडीपन है। 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्‌ गद स्वर, सम्भुम ओर ने्रविकास आदि इसके 
अनुभाव हैँ । वितकं, आवेग, भान्ति, हषं आदि इसके व्यभिचारिभाव हैँ । 8 
शान्त रस 


शान्त रस का स्थायिभाव शमह । आश्रय उत्तम पात्र, वणे कून्दकूसुम 
भौर चन्द्र आदि के सदुश शुक्ल ओर देवता लक्ष्मीनारायण हैँ । अनित्यत्व से 
सम्पूणं संसार की असारता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप इस रसमें 
आलम्बन होता है । ऋषि आदिकों के पवित्र आश्रम, हरिद्वार आदि पवित्र 
तीथे, रमणीय एकान्त वन॒ ओौर महात्माओं का संग॒ आदि उदहीपन विभाव 
हैँ । रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव हैँ । निर्वेद, हषं, स्मरण, मत्ति, प्राणियों 
पर दया आदि इसके सञ्चारी भाव हैँ | 


वत्सल रस 


स्पष्ट रूप से चमत्कारक होने के कारण कोू-कोई्‌ आचायं वत्सल को भी 
रस मानते है । इसमे वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि आलम्बन है। 
उनकी चेष्टा तथा विचा, शूरता, दथा आदि उदहीपन विभाव दहै । आलिद्धन, 
अंगस्पश, शिर ॒चूमना, देखना, रोमाञ्च, जानन्दाश्ु आदि अनुभाव है। 
अनिष्ट की आशंका, हषं, गवं आदि सञ्चारी भाव हैँ । दसका वणं कमल 
गभं के सदृश ओर ब्राह्मी आदि माताये इसकी अधिष्ठात्री देविर्यां है 158 

प्रधानता से प्रतीयमान निवेद आदि सञ्चारी भाव ओर देवता, गुरु 
आदि के विषय में अनुराग तथासामग्री के अभावसे रसलूप को अप्राप्त 
उद्बुद्ध मात्र रति, हास आदि स्थायी ये सवर भाव कहलाते है ४ 


रस को ध्वनिरूपता 

अलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनिवगं मे रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भाव- 
पशम, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता ये आठ भेदं आते हैँ । अलक्ष्य 
क्रमव्यग्य वस्ततः रसंपर ही निभंर करता है। यहां यह विचारणीय है 
कि रसतत्त्व ध्वनिरूपता को किंस प्रकार पराप्त होता है । रस वस्ततः अभिधा 
ओौर लक्षणा के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता । अभिधा शक्ति कै द्वारा 
हमे वाच्याथं की ओौर लक्षणा शक्तिके द्वारा लक्ष्याथं की प्रतीति होती है । 
टेम न्यवहारमेंदेखते हैँ कि रस श्युंगार, रति, भक्ति आदि शब्दों के प्रयोग 
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के द्वारा हमें रस ओर तज्जन्य आनन्द की अनुभूति नहीं होती । यदि वाचक 
शब्द के. वाच्याथं केद्वारा रसानृभूति होतीतो रस शब्दके उच्चारण मात्र 
से कान्यानन्द्र की अनृभूति होने लगती परन्तु एेसा नहीं होता । लक्षणा के 
दारा हमें लश्षयार्थं का ज्ञान होता है परन्तु रसानुभूति के विषयमे यह्‌ शक्ति 
भी विफल रहती है क्योकि लक्षणा मे मुख्याथेवाध अनिवायं ह जवकि रस1- 
न्‌ृभूति के विषय मे मृख्याथंवाध सम्भव नहींदहै। इस प्रकार हम देखते हैँ 
कि रस को वाच्यां जओौर लक्ष्याथे के द्वारा प्रस्तुत नहीं कियाजासकता। वट्‌ 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव के द्वारा आस्वाद्य टोता है 4" इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि रस वस्तृतः भावोके द्वारा अभिव्यक्त टोता है। 
उसमे णब्द जर वाच्य जथं की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थं का अधिक चमत्कार 
रहता है । यह प्रतीयमान अथं दहीषध्वनिदहै। इस प्रकार रसध्वनि का विषय 
वनता है । उसका वोध अभिधा ओरं लक्षणा नामकं शब्दणक्तियों से भिन्न 
व्यंजना नामक णब्दगक्तिसे होता है ओर इसमे व्यंग्य नामक प्रतीयमान 
अथं के चमत्कार की मात्रा प्रधानतया रहती है। यद्यपि ध्वनिकाव्य में 
वाच्यां कौ अपेक्ता व्यंग्याथं की ही प्रधानता रहती है परन्तु अलक्ष्यक्रम व्यं- 
ग्य ध्वनि मतो उसकी ही एकमात्र सक्ता रहती है । 

रस वस्ततः सहृदय सामाजिकमें वासनाके रूपमे पहटलेसे ही विद्य 
मान रहता है ओर विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावके द्वारा उचित 
अवसर पर अभिव्यक्त होता दहे । इस प्रकार हम देखते हैँ कि.उसे सीधे णब्दों 
कंद्वारा प्रकाशित नहीं कियाजा सक्ता । वह्‌ भावोंकेद्वारा सहृदय क 


हृदय म प्रकाशित होता दहै । इस प्रकार रसध्वनि का विषय रहै ओर ध्वनिवर्ं 
मे सर्वाधिक महत्व रखता है 


नाटक में रससंयोजन 


नाटक केद्वारा कवि सहृदय सामाजिक को रसानुभृति कराता टे । 
नाटक के वस्तु, नेता ओर रस इन तीन तत्त्वम रस की ही प्रधानता है 
क्योकि कवि का समस्त कार्यव्यापाररसकेलिएही होता है. । इसमेसंदेट 
नहीं दै कि नाटक में कवि को रससंयोजन करने मे विस्तत आयास या परि 
वेण सिलता है ओर वह तदनुरूप इतिवुत्त एवं पालो का चयन कर रसध्यापार 
मे प्रवृत्त होतादहै। कवि कथानक एवं पाच्ोंके सहयोगसे रस¶भिव्यक्ति 
करता है | फलस्वरूप सहृदय श्रोता या दर्णक भी उस काव्य या नाटकं में 
उसी प्रकार तन्मयहो जाता है जिस प्रकार कति तन्मय हाथा ओर उन 


ठत्त्वपूणं भावों से अनुस्यूत होकर परमानन्द को अनुभूति करता है। इस 
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प्रकार हम देखते है कि नाटके रस की वही स्थितिदहैजो किंशरीरमें 
प्राण ओौर अगिनिमे दीप्ति की } यहं कथन अनृचितन होगा कि यदि नाटक 
मे कवि रसतच्वच की सम्थक्‌ योजना नहीं करतादहैतो वह निष्प्राणः रूल 
एवं नीरस हो जाता है । आचायं आनन्दवर्धन लिखते हैँ कि कुवि की प्रवृत्ति 
का निबन्धन प्रमुख रूप से रसबन्व मं ही होना चाद्िए, इतिवृत्त तो उसका 
उपाय रहै जिस प्रकार आलोक को चाहने वालो के लिए दीपशिखा 1५ 
सत्हनियों के प्रतिपाद्य प्रमख विषय रसादि ही हैँ अतः उन्हं उन रसौ के 
निबन्धन में विक्ञेष सावधानी बरतनी चाहिए 1“ 

इस प्रकार हम संक्षेपम कह सक्ते ट्‌ किंनाटकमे रसं की सत्ता 


अनिवायं है) ककि को अल्यधिक सावधानी के साथ रसयोजनां करनी 
चाहिये । ५१: 
अद्खगीरस एवं अङ्खरस 

नाटक मेँ प्रधान नायक एवं नायिका के अतिरिक्त उपनायक, प्रतिनायक 
एवं अन्य अनेक सहायक होति है । यही कारण ह कि इनसे सम्बन्धित विविध 
स्थायी भावों पर आधारित विभिन्न रसो का संयोजन हाता है । इन अनेक 
रसोंमेंसे जो रस सर्वाधिक प्रधानता रखता है, जिसको व्यापकतां अधिक 
होती है, उसको अद्खीरसकेरूपमें मान्यता होतीहै गौर जौ मौणहोते है 
उन्हें अङ्खरस माना जाता । आचार्यं आनन्दवधेन का अभिमत है किं काव्य 
यानाट्क मे एक अद्खीरय अर अन्य अंशरस होने चाहिए ।** चायं 
भामद५५, दण्डी" ओर खुद्रट आदि आलंकारिको ने अंगीरस ओर अगरस 
कय निवेचन शियादहै। 

दरस प्रकार गह निश्चित हो जाने पर कि नाटके मे एक स्स अंगी हना 
चाहिए ओर शेष रस अंग । यह्‌ प्रए्न उठ्ताः कि नारको मे किंस-किस को 
अंगीरस होना चाहिए ? इसका समाघान, करत हए कविराज विश्वनाथ 
लिखते है किं नाटकोंमेंश्यगारओौर वीर रसमसं किसीएक रस को प्रधान 
रसकं रूप नें उपन्यस्त करना चाटििएु एवम्‌ अन्य रसो अंगरसकंसू्पमें 
योजना करनी चाहिए ५ 

महावीरचरित मे रयघ्वनि 

(अ) अद्ध रस~-महावीरचरित महाकवि भवभूति की प्रथम रचना 
मानी जाती है । इस नाटक के नामकरण से ही यह ध्वनितहो रहा हैक 
इसमे महावीर = रामचन्द्र का चरित उपनिबद्धहै। नाटके के संज्ञा मे प्रय॒क्त 
महावीर पद दही वीर रस का अभिव्यञ्जक टै । कवि का महावीर पद हु 
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ध्वनितः कर रहटाहैकि इस नाटक का अंगीरस वीरै । कवि अपने रस- 


सम्बन्धी मन्तव्य को नाटक के प्रारम्भमेही सूत्रधार के मृख से उदघोषित 
कर देता है- ॑ 


“अ प्राकृतेषु पावेषु यत्र वीरः स्थितो रसः । 


1.4; भेदं: सुक्ष्म रिग्यक्ते: प्रत्याधारं विभज्यते 


(महावीरचरित १।३) 
अर्थात्‌ जिसमे अप्राकृत पातो मे स्थित वीर रस अपने मवान्तर सूक्ष्म 


भेदो मे अभिव्यक्त टो रहादहै। 
इस प्रकार कवि स्पष्ट करदेतादहै कि इस नाटक मे विशिष्ट पातो को 
"वीररस का आश्रय तथा आलम्बन बनाया गया है जौर यह रस अपने अनेक 
सूक्ष्म भेदो के साथ अभिव्यक्त हुजा है । 
महावीरचरित नाटक के नायक रघुकृलकमलदिवाकर वीरशिरोमणि 
रामचन्द्र हँ । रामचन्द्रके वीरतापूणं कार्यो काग॒भानष्ठान प्रथम अङ्कुसे 
प्रारम्भहो जातादहै । महपि विश्वामित्र राक्षसों से उत्पीडित टोकर यज्ञ की 
रक्षा के निमित्त अपने आश्वरममें रामलक्ष्मणको रख लेते ह । कवि सौम्य 
दशन रामलक्ष्मण को क्षत्रिय ब्रह्मयचारीकेरूपमे प्रस्तत करतां है । उनके 
दिव्यदीप्त क्षात्रतेज तथा पुण्यानृभाव से रमणीय मधुराकृति,. को देखकर 
राजा कूशष्वज आश्चय्‌ प्रकट करते हैः।* वे उन्ह तैवणिक रकाधिकारी 
रूप में देखते हुए उनके महत्व को प्रज्ञान तथा वाणी का अविषय वतलाते 
हं ।*वे हंसवशालद्कार अप्रमेय अनुभावसामथ्यं वाले महावीर राम की- 
प्रशंसा करते हुए थक्ते नहीं (कथमप्रमेयानुभावसामथ्यं एष वकतनकूल- 
कमारः !) 
इसी अंक मे अत्यधिक भयावह सृुकेतुसूता ताटका नाम की राक्षसी उप- 
स्थित होती है । महपि विश्वामित्र उसके वध के लिएरामको प्रेरित करते 


` दै । राम कहते है-भगवन्‌ ! यहतोस्तीहै ।५० (वीर पुरूष को स्त्री पर 


र नहीं करना चादिए1) रामके इस कथनसे उनकी धीरोदात्त्ता 
अभिव्यक्त होती है । महषि विश्वामित्र उनके उदात्त.आशय को समन्न लेते है 
ओर उनसे कहते कि वत्स राम ! यह तोब्राह्मणसमुदाय की मृत्यु बनकर 
आ रही हे, जतः इसका वधं आवश्यक हे । (त्वरस्व वत्स ! किन पश्यसि 
ब्राह्मणजनस्य संघातमृत्युमग्रतः ।) महि विश्वामित्र के आदेश-को अंगीकार 
कर रामः अपनी प्रचण्ड बाणवर्षाके द्वारा ताटका राक्षसी के भीषण-विग्रह्‌ 
को समाप्तकर देते टै । यहां अगाधसत्त्व रामवीररसकेस्थाधथिभाव उत्साह' 
के आश्रय हैँ । भीषणाकृति वाली ताटका राक्षसी आलम्बन विभाव है । 
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त्वरस्व वत्स ! निन पञ्यसि"" ` आदि महषि विश्वामित्र -की उक्ति 
उदहीपन विभावदहै। राम का ताटका की ओर प्रस्थान, धनुरास्फालन, तेजी 
से ललकारना तथा दृढताप्‌वंक बाणो की वर्षा करना-अनुभाव हैँ। राम.कीः 
निर्भीकता, शौय, धैयं एवं स्थैयं आदि व्यभिचारिभाव इस प्रकार यहां 
वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है । । 

भविष्यसे वीर रसं की निष्पत्ति के लिए ही महि विश्वामित्र राम. 
लक्ष्मण को सरहस्य दिव्य तेजोरूप जुम्भकास्त्रऽ० प्रदान करते हैँ लोकाभि- 
राम श्रीराम सहस्र व्र विनिमित खण्डपरशु के प्रचण्ड चापपर बाण चदय 
कर उसे भग्न करदेते है | > #नी #) 

यहां भी अगाधवलशाली राम वीर रस के स्थायिभाव उत्साह केआश्चय 
है । सहस्रवज्विनिमित प्रचण्ड हरकोदण्ड आलम्बन विभाव है । विश्त्रासिन्न. 
की 'किमद्याप्यसंभावनेयमस्मासु' यह उक्ति उदीपन. विभावदहै। राम काः 
धनूष-की ओर्‌ प्रस्थान, धनुष पर शरारोपण, प्रत्यञ्चाकषंण आदि अनुभावः 
है । राम का शौय, धेयं, स्थैये आदि व्यभिचारिभाव दहे । क 

इस अङ्कु के अन्तमें भी वीररस की अभिव्यक्ति हई दहै । यहाँ राम ओरं 
लक्ष्मण वीर रस के (आश्रय हैँ । सुबाहु तथा मारीच आलम्बन हैँ । 'तद्रत्सौ 
हन्यतामेष यज्ञप्रव्य्‌हः", "अप्रमत्तः प्रमत्तं विजयस्व आदि महरषि `विश्वामिवः 
तथा राजा की उक्तियां उदहीपन विभावदह। "यदाज्ञापयति" यह कहते हुएः 
रामलक्ष्मण का उद्धतगति से प्रस्थान अन्‌भाव दहै ओर उनका ` शौयं ओज 
व्यभिचारिभाव है । | 

वीर रस का सम्यक प्रसार द्वितीय अद्कुसे प्रारम्भो जातादहै.। इस 
अङ्कु के विष्कम्भकमेही राम का शौयं अभिन्यल्जित होने -लगता रहै.।; 
माल्यवान्‌ की उक्तिर्यां राम के भावी शौयं एवं उत्साह कौ प्ररोचना. प्रस्तुत 
करती दहै । राम के अप्रतिम पराक्रम से अभिभूत माल्यवान्‌. चिन्तितिचित्त 
होकर कहते हैँ कि राम का सर्वाधिक अमोघ आयुध ब्राह्यणो. का. .जाशीर्वाद 
है । जब क्षारतेज के साथ ब्राह्यतेज मिल जाता है तब वह अत्यधिक दुं 
हो जाता है ।5 वे मानव राम के देवासुरातीत उत्कृष्ट चरित से अभिभूत दहै, 
उन्हे ज्ञात दहै कि ऋषि ओर देवगण साधारण वस्तृओंमेंभी तरकरतीत शक्ति 
समाहितं कर देते है-ओौर वर प्रदान के समयमेंब्रह्याने मत्यं से ही उनके 
भय की बात कही थी ।5५ 

यहीं कवि राम की धर्मवीरता कीओर इद्त करदेतादहै। रामकी 
धमप्रियता का प्रतिपादन करते हए माल्यवान्‌ कहते हैँ कि राम स्वभावत 
धमं के रक्षक हैँ ओर हमलोग धमंद्रोही है । अतएव प्रबल प्रतिपक्षी के साथ 
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हमार स्वाभाविक विरोध है ।58 
बीर रस क्रे आलम्बन परशुराम विग्रहवान्‌ गौय हैँ । बे अपने अप्रतिमं 
अभिजन, तप, विचा, शौर्य एवं कर्तव्य के मद से परिप हँ ।* उन्टौँने दुर्धषं 
यद्ध रावणके मद को सहसा दही चूर कर्‌ दिया था ओर दुर्दामि कातंवीयं 
कै प्रचण्ड भुजदण्डो को अपनेपरगुमे काट डाला था | अतः माल्यवान्‌ 
यह चादह््तादहैकि राम ओर परशुराम कासंग्राम दहो जाय । 
अपने गुरु खण्डपरशु के प्रचण्ड कोदण्ड के भंग टोनेके कारण उत्तेजित 
करोध्षाविष्ट परशुराम अपने दोदंण्ड की प्रचण्डताका प्रलाप करते हुए महा- 
राज जनक के कन्यान्तःपूरमे प्रविष्टो जातेहैँ। वे मानों मतिमान्‌ वीर 
रस [वा साक्लात्‌ दपंदहीदहों। वीर रसके आश्रय रामचन्द्र है। उनका 
गोयं, धेये एवं गाम्भीयं सवेधा स्लाघ्यदहै। वे महाबली परशराम के आगमन 
से मनागपि विचलित नहींहोते। वे प्रसन्नता कां अनुभव करते रहै कि आज 
उनकी भट परशुराम प्रभृति पराक्रमी वीरसेहोनेजा रहीदहै। जब सखियां 
उन्हं कमार अलं तावतत्वरया' कहकर रोकनेका प्रयत्न करतीहैँतो वे कहते 
'नोत्सवाः परावधीरणा वंरस्यमहन्ति (उत्सवो मे परपराभवजन्य विरसतां 
उत्वित नहींदहै) । यहा राम क्रा अदम्य उत्साह अभिग्यच्जित हो रहाहे। 
वे सखिर्या तथा सीता के अनुनय-विनय पर ध्यान न देकर सधैर्यं परशराम से 
भिलने के लिए उद्यक्त होते 
इस प्रग मेंरामकात्रीरोचित उत्साह व्यंग्य है अतएववे वीर रमक 
आश्य हं । परशुराम आलम्बन दँ । क्रु परशुराम द्वारा कन्यान्तःपुर्‌ में 
राम कणे खोज करन उहीपन विभावदहै! राम द्वारा परशुराम की ओर 
सर्धं पटना अनुृभावदहै तथा मति, वितकं आदि व्यभिचारी भाव हैं| 
कद परशुराम कहते हँ कि इस क्षल्नियबटु राम की अनात्मन्ञता देबो- 
भगवान्‌ शिक के धनुष को भंग करते हृए प्राणियों पर छपा करने वाले 
आशुतोष प्रमथाधिप का भय नहीं हआ अधवा तारकासुर्‌ के वधके द्वारा 
विश्क को प्रसन्न करने बाले स्कन्दसदृण प्रिय मुक पराक्रमी शिष्य का स्मरणं 
वहीं रहा ।% परशुराम के इस कथन से उनका दिव्य शौय अभिग्यंजित,हौ रहा 
दै । अप्रतिमं पराक्रमी एवं तेजस्वी परशुराम के आगमन से धीरोदात्त राम 
असमञ्जस मं पड़ जाते हँ । उनका शयकृशेशय एक भरतो परशराम करे 
रणारविन्दवन्दन के लिए चलना चाहतादहै ओर दूसरी. ओरवे उन्हें की 
कतिर न समञ्ञ लं, अतएव बह वीरोचित कायं के लिए प्रस्फुरित हो रहा 


दै%० । ग्र राम अपनी धीरोदात्त प्रकृति के अनुकूल परशुराम का चरणार. 


विन्दवन्दन करना चाहते हैँ । परन्तु उन्हें संकोचदहै कि कहीं उनके इस 
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शिष्टाचार का अथं परशुराम अन्यथानलें। अत्व वे अचार्‌ के लिए 
अनपयक्त अवसर कौ देखते हुए निर्भीकि भाच से बीरोचित कणयंके लिए दही 
प्रवृत्त होना अधिक उचित समन्ते हैँ \ राम क्री निभयता वीरोचित उत्सह 
को व्यक्त कर रहीदै। जामदग्न्य के द्वारो ललकारे जाने पर्‌ राम सद 
उपरिथिति के हारा उन्हं अत्यधिक प्रभावित कर देते हँ, अतएववे रामको 
साधवाद देते हए कहते हैँक्ि्म तुम्हे वध के लिए खोज रहाह्ं ओर तुम 
जाति से विशद्ध अन्तःकरण हीने कै कार्ण स्वयं को उसी प्रकार समपित्त 
कर्‌ रहे हो जस्र कोई गन्धद्विपेन्द्रशावक स्वय को करिकुम्भविदारण में 
वच्रोपम पाणि वाले सिह के समन्त प्रस्तुत क हो ।५० प्रतिनायक कै 
रा नायक की यह प्रशस्ति उनके वीरोचित उत्साह को पर्याप्त पृष्ट कर्‌ 
रहीदहै। राम के गम्भीर, मकुरः, मसुण, मनाहर ल्प को देखकर परशुराम 
रामसदश पराक्रमी का हृदय अपहृत होने लगतादहैजौर वे वीरन्रत की 
ऋ रता को धिक्कारने लगते हैँ ।** जव उत्तेजित परशुराम अपने प्रचण्डपरशु 
कों राम के कण्टपीठ का अतिथि बनाना चाहते है तो रामं अत्यन्त ध्यं 
तवं आदर के साथ उसे देखकर कहते हैँकि ग्रह वही परशु है जिसे सपरिवार 
कगत्तिकेय को परास्त करने पर सहल वत्सरो के अन्तेवासी आपको भगवान्‌ 
नाललोष्टित ने प्रसादके रूपमेंदिया था । जिस परशु के खण्ड को लेकर 
महादेव खण्डपरणा के नामसे प्रख्यात हृए उसी परशु के ट्कड़े (खण्ड) से 
प परणराम कहलाने लगे 1०. आपके जन्मदाता जमदग्नि है, भगवान 
पिनाकी गुर है, आपका शौर्यं वाणी का विषयः नहीं टे वह त्तो आपके कायं 
से ही व्यक्त है । सप्तसमुद्रवेष्टित वसुन्धरा का निन्याजदान जापका त्यागं है 
क्ाल्न ओर ब्रह्म तेज के निधान आपका सब कुछ तो लोकोत्तर ही है ।०« रामं 
कौ इन उक्तियों से उनके अनिवंचनीय माहात्म्य, सौजन्य एवं उत्साह कै 
रम्भ से गम्भीर पौरुष एवं परगृणप्रस्यापनवौरता की व्यञ्जना हौ रही ह 
जौ किङक्रद्धपरणरामको भीसदसादही अकृष्ट कर लेती है ओर के कहने 
लगतते हे किह राम ! तुम हृदय के सदृश ही नयनाभिरमताक्ये भी धारण 
कि हये हो ओौर तुम्हारे रामणीयक गुण सवथा अन्तक ठै, तुम तो मेरे 
यसे बस गे हो 1०१ हिरम्न के दन्तूप मुसल से आदत ओर्‌ विशाख के 


तीन्र विणिखोके प्रहार के त्रणौ से विभूषित मेरा वक्षःस्थल तुम्हारे जैसे 
अद्भूत वीर को पाकर रोमाञ्चे कञ्चुकित ही रहा है भौर तुम्हारा 
आलि ङ्खन करना चाह र्हा ह। 

यहाँ की बीरस्स व्यञ्जना विचित्त ह । नायकं राम बिना युद्धकेही 
अपने सौजन्य, शील, उत्साह, पौरुष, गाम्भीर्य, रमणीयता आदि प्रतक्यं 





| 
| 
। 
। 
। 
। 
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गृणो के दारा प्रतिनायक परशुराम को अभिभूत कर रहे दँ । नायक राम 
आश्रय हं तथा परशराम आलम्बन । परशुराम दवारा स्वगुणप्रख्यापन, तीत्र 
गति से आगमन, राम के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग आदि. उदहीपन विभाव 


है.।राम केद्वारा परशुरामगुणप्रख्यापन, सौजन्य, पौरुष, गाम्भीयं आदि 


गणो का प्रस्तुतीकरण अनुभाव दहे । मति, हषं, धति आदि व्यभिचारी भाव 
ह । इस प्रकार राम का "उत्साहः नामक स्थायीभाव वीर रस को अभि- 
व्यंजित कर रहा है। ए} 4 | | 
परशुराम रामक असाधारण चरित के उत्करषं से अत्यधिक प्रभावित हो जाते 
है । वीरवालक राम.को अनन्तसामथ्यंपित सारमय पदार्थं के रूप मे देखकर 
उनका दपं क्षीण होने लगता है ।° सात्त्विक गृणों से प्रोद्‌भासित तेज, धरम 
मान, गौय, जौदायं से परिपूणं रामके शरीर को देखकर परशुराम अनुमान 
करने लगतेः कि यह्‌ दिव्य शरीर सातों भुवनों को अभयदान देनेमे सक्षम 
है ।५९ वे रामके अलौकिक अनुभाव से आक्रष्ट हो अनेक कल्पनां करने 
लगते हैँ । उन्हें वे (राम) सकलभुवन परित्राणां देहधारी अस्त्रवेद, ब्रह्य - 
कोश॒ कौ रक्ष" के लिए शरीरी क्षात्रधमं, सामथ्यं का समुदय, गृणों क 
अथवा मूतिमान्‌ जगत्‌ के पुण्यकमं सदृश दिखलायी दे रहै (4 
की ये कल्पनाये राम के महावीरत्व' को अभिव्यक्त कर रही टँ 
शान्त्‌, दान्त, दयाल विदेह नृपति जनक कामी क्रोध उहीप्त हो उठता 
है ओरवे कटने लगते हैँ यदि परशुराम ऋषिके रूपमेंआते हैँतवतो 
उनका आसन, पाद्य, अघ्यं एवं श्रोत्तियोचित मधुपक के द्वारा स्वागत किया 
जाना चाहिए ओर यदि वे पत्त राम के साथ शतुता का आचरण करतेहैतो 
ईस नयविह्ीन व्यक्ति पर धनुष का प्रयोग किया जाय 1? यहा राजा जनक 
का धनुषप्रयोगविषयक उत्साह स्थायीभावहै। परशुराम आलम्बन हैँ । धनष 
को हाथ.में लेकर जनक का आगमन, परशुरामके प्रति कठोर शब्दों का 
प्रयोग आदि उहीपन विभाव हैँ । सौजन्य, गाम्भीयय, पौरुष आदि गृण अनुभाव 
है । मति, स्मृति, धृति आदि व्यभिचारीभाव हैँ । राजा जनक का यह उदार 
उत्साह वीर्‌ रस का आस्वाद बनकर सहृदयहृदय में दिव्य आह्लाद की सृष्टि 
करने मे पूणं समर्थं है। ऋय = 9 
` परशुराम के मानसम यहदुःखदहै कि उन्हे उसी राम का वध करन 
दै जिसे देखकर चित्त मे अनेक प्रकार के सुखो का सञ्चार होतारहै, नेत्रोंको 
आनन्द का अनुभवो रहा है मौर जिसके पाणिपङ्कज से परिणय का मंगल- 
मय क्ण भी अभी नहींषछूट पाया है 1?" यह्‌ विचारकर. उनके नें में 
आसु आ जति दहै । परन्तु राम कौ यह उचित प्रतीत नहीं होता ओौर वे 


संचय 
परशुराम 
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साहसपृणे व्यंग्य वचन बोलते हैँ जोकि उनके णौ, धंयं ओर गाम्भीर्यं के 


व्यंजक है । रामकेये व्यंग्यवचन परशुराम को ओर अधिक उत्तेजितः कर 
देते हँ । उत्तेजित परशुराम अपनी प्रणसा करने लग जाते हैँ । वे संदपं कह्ने 
लगते हैँ कि जामदग्न्य ने अपनी माताकाशिर काट लिया था यहु सवंत 
सुप्रसिद्ध प्रवाद है जौर मूखं राम ! क्ष्नियविषयक रोधसे गर्भो कोभी निकाल 
कर काटः डाला 1 उदहृण्ड होकर इक्कीस बार समस्त राजकुलःका संहार 
किया । उनके रक्तसे निमित.सरोवर में स्नान से जो आनन्द हुआ उससे 
हमारी क्रोधाग्नि कू शान्त हुयी । क्या तुम हमारे सवंविदित स्वभावको 
नहीं जानते दौ {79 परशुराम कौ इस आत्मश्लाघा को -सुनकर ` रामः गृढु 
व्यंग्यके रूपमे कटते दहै कि नृशंसता तो पुरुष का दोषःहैः इसमे श्लाघा की 
क्याबातदरै? ¦ 1 ` ‰ ६ $) 
रांमका यह्‌ वाग्वज्रः परशुराम के लिए असलह्यहो जाताहै। वे क्रोषा- 
भिभूत होकर कने लगते हैँ कि आह ! निर्भय क्षच्नियकमार ! तू बहुतं 
ढीर होताःचलाजा रहादहै । प्रहार कर । धनुष उठा । मँ पहले अपने ऊपर 
प्रहार चाहताहूं । यदि मँ पहले प्रहारकरदूगातवत्‌ क्या प्रहार करेगा? 
वद्धिं की वृष्टि करने वाले हमारे कठोर कूटारसे शीघ्री तेरा गला कट 
जायेगा, कबन्धमात्र शेष रह्‌ जायेगा 17 परशुराम के इस कथन से वीररस 
की अभिव्यक्ति हो रही है| उनका उत्साह स्थायिभाव है $ & 
परन्त्‌ यहां रामको प्रहार करने का अवसर नदीं पराप्तः होता ।-जनक 
ओर शतानन्द प्रवेश करके उन्हं रोक देते । राम जब तक गुरुजनों से 
अनुज्ञा नहींले लेते तब तक कंसे प्रहार कर सक्ते? रामको एवश्र जन 
के द्वारा कंद्कुणमोचन की विधि के लिए अन्तःपुर में बुलाया जातादहै। राम 
परशुराम से निवेदन करते हें कि यह गुरुजनं का आदेश है। परशुराम.भी 
उन्हँं लोकधर्मानृष्ठान के लिये अनुज्ञा प्रदान करते हँ ओर साथ टी यह भी 
कटते है कि तुम्हें जातिजन देख ले परन्तु हम अरण्यवासी नगर में अधिक 
समय तक नहीं ठ्हरते । मै जाना चाहता इसलिये विलम्बनं करना, 
परणूराम को इस ` अनुज्ञामें भी दुद्ता, जात्मविश्वास, शौयं एवं गवं प्रि. 
विम्बितहो रहादहे। | . [43 
तृतीय अङ्कु मे वशिष्ठ ओर विश्वामिवके द्वारा युद्ध विराम विषयक 
कृतान्त प्रस्तृत करने पर परशुर।म स्पष्ट करदेतेहकि यदि राम बलवान्‌ 
न होतेतोम क्यो न क्षमा कर्‌ देता ? राम शिशु होते हए भी अत्यधिकं 
ख्याति को प्राप्त कर चुकादहै। इस स्थितिमे क्रोधी होकर भी परशुराम 
अपमान कोच ट क्यो पी गये ? इस प्रसंग कैःचिडने पर परशुराम.ने गूरुजनों 
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के प्रति समादरके कारणेसा कियाथा इय वात को कौन जानेगा ? ओर 


जानकर भी कोई एेसां नहीं कटूगा क्योकि वीरं में परस्परद्रष कवा उत्कं 
र्हूता है" जौर धी निष्छिद्रि यशौराशि के सवत्र प्रदीप्त रहने पर स्वल्प 


कलंक के द्वारा निन्दित जनश्रुति किसीभी प्रकार नहीं मिटती 175 अतएव 


परशुराम यह स्पष्ट कर देते हँ कि जब तक णलु का समूलोन्मृलन नही कर 
देता तव तक आचार्य णिव एवं आचायाणी पाकेतीको कते मह दिखलाङगा ? 
वशिष्ठ सदृख गुरुजन कय आज्ञा के अतिक्रमण के विषयमे चे स्पष्ट कर देते 
है कि जाप जसे पूज्य गुरुजनं की बात कां उल्लक्घुन कररहा ह, इसरा 
प्रायश्चित्त कर लूगा परन्तु शस्त्र ग्रहण रूपं महाव्रत का उल्लंघन नहीं कर 


सकता 17 क्योक्रि मुञ्चे मोक्ष की भी अपेलां मानरक्ना से स्नेहहे)।ग््वे 


विश्वामित्र से निवेदन करते है कि आप दही बतलायें जिसने भृगू के पवि वंष 
मे जन्म लेकर अस्व ग्रहणं क्रिया हो उसके लिये सस्प्रतिक्या उपयुक्त है ??8 
वे स्पष्ट कर देते हें किं च्यवनः जादि वृद्धजनो कं कहने से उन्होने अपने क्रोधा- 
नल तथा परशुः को नियन्तित कर लिथा.था परन्तु इस हरधनुर्भद्ग ने उन्हे 
पृ: टेख्पूर्वक्त उठा दिया । चपल राघवशिशु करा संहार करने के पठ्चात 
मै फनः वनं चला जाङ्गा । रघवंणी अौर जनकः सुस्थिर रहं परन्त्‌ पन करो 
क्रिसी प्रकार का व्युतिक्रम न होने.पाय । परशुराम के इन प्रचण्ड वचनो कं 


सुनकर शतानन्द कौ क्रोधा नातादहै अर वे तमतमाते हये कहते हें कि 


मारे यजमान राजपि जनक की छाया क्ण भी ष्‌ सकने का किसे सामथ्यं 
है ८ जामाता राम कीौःतो बात ही क्या हम लोग इनके सच्चरितं रूपी 
स्तम्भ पर अवलस्बित गृहस्थोंमें गृह्य के समान रहते आये टं । यदि 
इनं पर कहीं से जापरत्तिं भा जाती ती हमारे प्रिय तपओौर अद्धिराकेकवाल 
कौ धिक्कार है ।*° यह शतानन्दके इस कथनमें वीररसं की व्यंजन हो 
रही दहै । 
गतानन्द एवं जामदग्न्य के इस संरम्भके मध्यद्री राजा जनकः प्रेण 
करते हैँ ओरवे क्ते हैँ कि णच्‌. कं नष्ट होन, वृद्धावस्था, गृह्योक्त अन- 
ष्ठानों ओर सतत ब्रह्मत्व को भावना से जो विजयप्रद क्षाततेज- निवत्त 
साहौ मयाथा वहु पूनः जग रहादहै अौर हमारे कामुक को सक्रिय होने 
लिय प्रेरित कर रहाट 1४० जब परशुराम जनकसे कहते हैक नम्हारे 
साथ नस्ता का व्यवहार कर रहाहूंता जनक कहते हैँकिये अंतडयोंसें 


चुईचुभारटेहैँ ओर नग्रताकानामने रहै । इनके दारां किये गये अव 


धान कौ हम लोगो ने बहुत समय तक सट्न कियाद परन्तु यह्‌ हम लोगो 
कौ घास समन्ञ रहार + एेसी स्थितिमेब्रह्मण होने पर भी इसके ऊपर 





। 
= 
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धनृप सेँभालना ही होगा दूसरा कोद उपायनहीं है 18" जनक कौ इस कट्क्ति 
को सुनकर रोषाविष्ट जामदग्न्य कहते हँ कि. युाज्ञवल्क्य के कारण हमने इसे 
अभयदान दिया धा परन्तु यह मिथ्याभिमानी हमारे कुठार को देखकर्‌ भी 
प्रलाप कर रहाट 9४ परशुराम की इस उक्ति कौ सुनकर जनकं अपने धनुष 
को चढ़ा लेते हैँ 8» परन्तु महाराज दशरथ उन्हें एेसाकरनेसे रोक देते हैं। 
परन्त्‌ जनक के द्वारा अधिक्षिप्त जामदग्न्य कहते दकि शिर केकट जानेस 
धमनियों की शिराओंसे निकलने वाले गोणितफन से विस्तृतं धार वाला 
हमारा यह कठारपश्‌ की तरह तुम्हें टुकड़ा करके तुम्हारे भद्धों को खण्ड- 
खण्ड करदेगा | राजा दशरथके द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर जामदग्न्य 
कटूते है अव तुम भी दूसरे सामथ्यंशाली कौ तरह मुञ्चे धमकाने लगेहो। 
सोच लो सदैव से निष्प्रतिवन्ध मै जामदग्न्य रामह । इस पर नृपति.दशरथ 
कहते ह कि दुर्दान्तो का दमन क्षल्ियो के ऊपर आश्रित ह इसलिये तुम्हारे 
दमन के अधिकारी हम क्षततियः हैँ जतः शीध्रं शान्त हो जाओ, नहीं तो अभीं 
टमन किया जायेगा ।४५ राजा दशरथ के इस कथन पर व्यंग्य करते हुये 
परशुराम हंसकर कहते हैँ कि यह जामद्छन्य चिरकाल के बाद सनाथ हुमा 
जिसे आप जसे क्षिय दमन करने वाले मिल ग्य । इस पर राजा दशरथ 
तीतिपरक वचन बोलते है जिसका विषशवामितर समथन करते हैँ । परन्तु 
दर्पोद्धित परणराम उनकी उपेक्षा करते हए कहते हँ कि धम, अध्यात्म तथा 
धनुर्वेद कगि शिक्षा हमने शिवसे प्राप्त की है । जब हमने समस्त क्षियो का 
विनाण हा कर दिया तो क्षलिय हमारा क्या गासन करेगे? सम्बन्ध तथा 
वाधंक्य के कारण वशिष्ठ हमारे आराध्य हं परन्तु प्रतिस्पर्धामेवे हमारी 
समानता नहीं कर सकते ।, तपस्या तथाज्ञानमें हमारे सदृशे ही कौन ?४४ 
यहाँ परशुराम करा गवं स्पष्ट रूप से सलक रहा है । विज्ञानी मर्हषि वसिष्ठ 
भृगु के पृत्रसे अपने पराभव को आनन्द का विषय मानते हैँ । यहां मर्हषि 
वसिष्ठकी धर्मबीरता अभिव्यंजितहो र्हीदहं। 

जनक, दशस्थ ओर विश्वामिल्र को जामदग्न्य का यहं व्यवहार अत्य 
धिक उद्धिग्न कर देतादहैओरवे ललकारते हए परशुरामसे कहते हैँ कि 
दुष्ट हाथी की तरह समीपले आकर तुम्हारा दमन किया जायेगा 18 इनके 
निवृत्तिपरक वचनो स परशराम का क्रोधानल भभकने लगतादहै। वे कहते 
हं कि भाग्यवश अपमान को प्राप्त कर क्रोध कोतरह हमारा यह्‌ परश्‌, दहक 
रहार । राजा दशरथ कीसेनामे सभी क्षत्रिय जयेहीदहै। क्र्‌द यमराजः 
के लिये उत्सवस्वरूप यह २२ वां महाप्रलय शीघ्र हो जायेगा ।*° जामदग्न्य 
का यह्‌ वाग्वज्‌ धीर प्रशान्त वसिष्ठकोभी कद्ध करदेतादहै ओर वे कटने 
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लगते ह कि यद्यपि यह हमारा स्वजन अवश्य दहै परन्तु दपंके कारण कटोर 
कायं कर रहाहै। यदिर्मैँ क्र दृष्टिसे इसकी ओर देख भी दू" तो भार्गव 
शिशु के लिये यह्‌ हानिकर होगा 18 यर्हां महषि वसिष्ठ का उत्साह स्थायि- 
भावदहै। इसके आलम्बन परशुराम हैं । उनका दपंयुक्त व्यवहार उदहीपन 
विभाव । धृति, स्मृति आदि सञ्चारिभावोंसे परिपृष्ट वीररस की व्यंजना 
टो रही दहै । विश्वामित्र का भी शान्त हदय क्रोध से धधकने लगतादहै ओौर 
वे कहते है कि अरे जासदग्न्य ! तुम ब्राह्मण ओर क्षत्तिय समाज पर आक्षेप 
करते चले जारहेहौ। रामक प्रति तुम्हारी दृष्टि अनुचित है । तुम अपने 
अपराधोंसे हम लोगों कौ पीड़ित कर रहे टो । यद्यपि सम्बन्धरसे तुम मेरे 
लिये पाल्य हो तथापि मँतुम पररुष्टटौो रहारं इसलिये हमारा दाहिना 
हाथ शापोदक के लिए ओर वार्या हाथ प्राक्तन संस्कार कै अनुरोध से चापं 
के लिये घूम रहाहै ४० यहाँ विश्वामित्रके इस कथनसेवीररस की व्यंजन 
हो रहीदहै। इसी बीच नेपथ्यसे राम बोलतेदहैकि मँ कौशिक शिष्य राम 
अन्तःपुर के कायं को समाप्त करने के पश्चात्‌ आपलोगों कोप्रणाम कर 
निवेदन कर रहा हूं कि पौलस्त्य विजयसे दुप्त कातंवीर्याजुन कै संहारक 
आर क्ष्रवीर के हन्ता परण्‌राम पर विजय पारगा । आपलोगोंको नमस्कार 
दै ।०० यहां राम की यह्‌ घोषणा वीररसके व्यभिचारिभाव ग्वं की अभि- 
व्यक्ति कर रहीषहै। राम की इस गवंपूणं घोषणा का उपहास करते हुये 
परशुराम कहते हैँ-जाओो, राजकुमार जामदग्न्य को जीतोगे । पुनः मृस्कराकर 
कहते हे, नहीं जीत सकोगे । दुर्दान्त परशुराम तुम्हारा अन्तक है ओर यह्‌ 
टकर अपना धनुष उठालेते दहं । यहींपर तृतीय अंक समाप्तहो जाता 
हे । यहाँ परशुराम के उपयुक्त कथनो एवं धनुष संभालने से वीररस की 
अभिव्यक्ति हो रही है, 
चतुथ अद्कुके प्रारम्भमें नेपथ्यसे राम का विजयोद्घोष किया जाता 
टै । शूपंणखा तथा माल्यवान्‌ के वार्तालापसेभी राम का उत्कर्षं एवं णौयं 
अभिव्यञ्जित हो रहादहै। राजा जनक राम के अलौकिक शौर्यं की प्रणंसा 
करते हुए कहते हैँ कि उन वीर ओर महान्‌ रामचन्द्र के चरित हमारे लिये 
ही नहीं अपितु तीनों लोकों के लिये कल्याणकारक हं 9" राम क्रे अप्रतक्यं 
पराक्रमसे प्रभावित होकर वसिष्ठ अत्यधिक हषं का अनुभव करते है । 
उन्हं रामकी एेसी महिमाकीञआणादहीन थी) सम्प्रति वे स्वयं को ओर 
चिभुवन कौ भी कृतार्थं मानते हैँ ।% वसिष्ठ जौर वि्वामित्त एक दूसरे के 


उत्कषं का प्रतिपादन करते हए रामके शौर्यं से अत्यधिक प्रसन्न ह। 


विश्वामित्र क्षत्निय पुगव, भूतल श्लाध्य, इन्द्रके दादा समाइृत राजा दशरथ 
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की प्रशंसा करते हैँ ।*५ कातंवीर्याजुनजयी परशुरामको भी जीत लेने.वाले 
राम परसभीको गवंहै। राम. वीर लक्ष्मी तथानश्रता से सुशोभित है। 
उनके द्वारा. पराजित परशुराम के प्रति उनके हृदयम वैसा ही. संकोच है 
जिस प्रकार गुरुजन के प्रति शिष्यके द्यारा किये गये अभद्र व्यवहार से 
उसके हृदय मे संकोच -होता है 1०५ राम अविनय व्यवहार के लिये परशुराम ` 
से क्षमा मागतेरह। परशुराम की प्रशंसाकरते हँ । वे वसिष्ठ तथाविश्वाभिते 
के प्रति प्रणत होते है । राजा दशरथ की प्रशस्ति करते + इस. भकार 
य्ह राम ओर परशुरामदोनोंही वीररसकी सीमा से बाहर निकल 
जाते हे । 

पंचम अद्धुःमे जटायुके इस कथनसे कि अकेले ही रामभद्र ने:चौदहं 
हजार चौदह राक्षस ओर तीन खर, दुषण तथा चिशिरा का युद्धमें वधःकरर 
दिया, राम का शौयं प्रकटहो रहा है । जिस समय रावण सीता का अपहरण 
करके प्रस्थान करता है उस समय क्र. जटायु -रावणे को ललंकार्ता है 19 
जटायु के क्थनमे भी वीररस की ग्यजञ्जनाहोरहीदहै। रामर वालीके 
मिलने वीररस की व्यञ्जना हुयीहै। वाली का पराक्रम अनुपमेयहै। 
उसे अपने शौयं पर विश्वास है । दर्पोन्मित्त वाली का कथन है क्रि.वह्‌ ब्रह्माण्ड 
स्वरूप इस क्ाडी को उलट-पुलट सकता है जिससे लोकालोक पर्व॑तखूप ` 
आलम्बन स्खलित हौ जायेगा । सप्तम समुद्र का पानी गिरने -लगेगा; तीनों 
लोक ढीले पड़ जायेंगे, पातालरूप जड़ उखड़ जायेगी, चन्द्र सूय ख्प. पुष्पगुच्छ ` 
बिखर जा्येगे ओर तारामण्डल शूपं फूल गिरने लगेंगे ।% वीर वाली को यह्‌ 
दुःख दहै कि उसे रामवध॑रूप काये में नियुक्त किया गया गया। गुणनिधि, 
सत्यधर्मा, अभिराम श्रीराम के दशेन के लिए वाली के नेत्रलालाथित हं गीर 
उसकी भुजायें उसकी रणलिप्सा को पुणं करने की इच्छुक हैँ । वाली को यह 
हषे है कि परशुराम को पराजित करने वाले राम से उसका युद्ध होगा {9 
राम से भिलकर वह दर्पोन्मत्त होकर कहता हैँकि दहे राम ! परशुराम विजय 
से प्रख्यात अपने हाथों में धनूष ्रहण. करो ।* वाली के भाव कमे सभक्चंकर 
राम हेंसकर कहते है-हे . महावीर ! हम लोग दया के पात्र नहीं है; हम 
अपने पराक्रम से विश्व मे विख्यात हैँ, उसे अपने मृहसेक्या कहै.? अत 
युद्ध के लिए तयार हो जाओ । तुम सत्यश्रिय व्यक्ति हौ शस्त्रोकान होनी 
मेरी विजय मे बाधक नहीं होता भौर यदि तुम शस्त्रके लिए आग्रह्‌ करो 
तोये पवैततोरहँही। वानर तो इन्द भी.शस्तर मानते है इसलिए हम लोग 
युद्धयोग्य भूमि मे चलें ।% यह हम देखते हैँ कि वाली को तो अपने पराक्रमं 
“ पर. विश्वास है दही. ञ्रतएव उसंका गवं स्वाभाविक है परन्त रामक्रा-ी 
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जात्सविश्वास्र एवं युद्धविषयक उत्साह कमन्हीं है। दोनोंही वीर युद्ध 
महोत्सव से प्रसन्न हँ जौर दोनों ही अपनी विजय के लिए पूर्णं आश्वस्त हैं । 
अतएव दोनों ही एक-दूसरे को सम्बोधित करते हए कहते हैँ कि तुम्हारे साथ 
वीरगोष्ठी महोत्सव एलाध्य है परन्तु अव तुम्हारे मिट जाने पर पृथ्वी वीर- 
शल्या हो जायेगी ।10० यहाँ युद्धमें वाली के आहत होने पर वीररस समाप्त 
ही जातां है । 
षष्ठ अद्कुमे माल्यावान्‌ की चिन्तासे राम का गौयं अभिव्यज्जित 
होता है) रावण कौ गवोक्तियों में घीररस की ललक दिखाई पड़ती है परन्तु 
यहाँ वीररसं की पूणं सामग्री के अभाव मे वीररस की निष्पत्ति नहींहो 
पात्री । रावण का सामथ्यं अद्धितीयदहै। वह्‌ इस ब्रहमाण्डको पीसकर नये 
जह्याण्ड कौ रचना कर सकता है जिसमें उसके प्रतापओौर यण ही सुं जौर 
चच्छरमा का काम कर सक्ते हं । परन्तु आलस्यके कारण वह एेसा नहीं कर 
पाता । मन्दोदरी जवर उसे शतु के आक्रमण के विषय में सचेत करती हैत 
वह्‌ उसके कथन को हंसता हुआ टालदेताहै । कहता है क्या हमारे भी 
शतत † उसका भी कोई पक्ष ? उसकी चढ़ाई ? यह सव कू तुम नवीन दही 
सुनारहीहो1जो्मैं युद्धक्षेत्र मे अपने दोनों हाथों से मदोन्मत्त हाथियों के 
दतं को पकडकर्‌ चार हाथों से वेगपूवेक आने वाले दिग्गजों को भी सोकं 
सकाथा ओर वजुादि भयंकर जायुधों के प्रहारसे जिसके वक्षःस्थलं क] 
चमड़ा खुरच भर गया, उसी के ण्त्‌. होरहेदहैँ? यह्‌ त्म्हारा कोई प्रमाद 
ही. है अर्थात्‌ दसम कोई वास्तविकता नहीं है ।*० जव मन्दोदरी पानी पर 
पत्थर तरते की बात कहतीहै तो उस समय भी वह॒ उसं पर अविश्वास 
वयक्तं करता है ओर अपने साहस एवं वैदुष्य की प्रशंसा करता हुआ कहता है 
कि हमारे अलौकिक शास्तन्ञान को ब्रह्मा, आज्ञा को इन्द्र, धेयं को वज्र, य 
को समस्त संसार, बल को कौलास पवंत ओर क्या कहूं ? साहस कयौ शिव 
जी जानते हैँ जिनके चरणों को अपने शोणित रूपी जलसे पखार चुका 
हं ।10> वह्‌ संतरस्त मन्दोदरीसे कहता है कि अयि देवि ! डरना व्यथं है । 
प्रहृस्त राम के ओजस्वी चरित्र से अत्यधिक प्रभावित । वे रावणस स्पष्ट 
कर देते द कि सानृज मानव शिशु ने नगरी को घेर लिया है जिससे मित्र 
बल जीर खादयान्न का आना भी अवर्ददहौ गया है \*०9 इस प्रकार प्रहृस्त क 
दस कथन से, अंगद की कटूक्तियो"०५ को सुनकर ओर शिलाघात से प्‌ रद्रार के 
तोड़े जाने के समाचार को सुनकर रावण का क्रोध उदीप्त हो जाताहै। 
इन्द्रादि देवताओंका राम के प्रति किया गया पक्षपात भी उसके क्रोध की 
ओर्‌ अधिक बढ़ा देता हे 1 अतएव वह वीरोचित संकल्प लेता हआ कहता है 
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कि अव भं निदय बनकर कुछ हाथों से वानरो को दिशाओं मे फककर दूसरे 
हाथों से वीरता का अभ्निनय करने वाले तपस्वियों को पीसकर अपने हृदय 
मे कल्पित च्छद्र द्वारा भीतर बैठे देवौ को खीच-खींच कर उनसे अपने कारा- 
गार को भर देता हुं*०५ जर इसके पश्चात्‌ वह्‌ दृढतापूर्वंक युद्ध करने के लिये 
विकट गति से प्रस्थान करता द । ०० य्ह कवि ने रावण के अनुभावो का 
विस्तारपूवंक वणेन किया है। 

उद्धत एवं पराक्रमी श्न, को दलवल के साथ आते हुये देखकर भी धी र- 
स्वभाव वाले राम विचलित नहीं होते है । उनका साहस, उत्साह एवं क्षैयं 
श्लाध्य ह 107 यहां कविने राम के अनुभावों का सुन्दर एवं विस्तार में 
चित्रण किया । वे रावण ओर कृम्भकणे को लक्ष्य बनाकर अपने धनष की 
प्रत्यज्चा को स्पशे से ठीक कर रहे हँ । 108 

जिस समय राम ओौर लक्ष्मण को राक्षस समूह्‌ घेरकर अस्त्रशस्तरों की 
वर्षाक्रते हैँ उस समय वे अपने अपरिमेय शौयं एवं सामथ्यं से अपने बाणो 
के द्वारा शलरुओं के प्रहारो.को निष्फल कर देते हँ ।*०° वानर सेना का उत्साह 
एवं शौयं भी श्लाध्य है । सम्पूण सेना के सहित सभी प्रमुख सेनापति अपनी 
विजयकामनासे युद्धस्थल मे अपना शौय दिखला रहे है। लक्ष्मण के साथ 
वीर योद्धा हनूमान्‌ का अप्रतिम शौय, साहस, युदधोत्साह्‌ प्रकट हो रहा है । 
लक्ष्मण की बाणवर्षा से अनेक राक्षस युद्धभूमि में गिर पडते है । उनके अपरि. 
मेय अद्भत शौय से रावण ओर मेघनाद क्रोधान्ध हो उठते. हैं ।*२9 

कूम्भकणे विशाल सेनाके साथ रामको षेरनलेतेरह। रामका क्रोध 
बढ़ जाता है । यहां कवि ने रामके अमष कौ अभिव्यक्त करने वाले अनुभावो 
का सुन्दर चित्रण किया है ।*** मूच्छित लक्ष्मण के लिये सञ्जीवनौषधि लाते 
मे हनुमान्‌ जिस साहस एवं पराक्रम को दिखलाते हैँ उसके वर्णेन मे कवि ने 
उनके उत्साह के साथ ही सञ्चारिभावों एवं अनुभावोंकीभी सम्यक्‌ अभि- 
व्यंजना कौहै।** राम ओर रावण कौसेनाओं के अग्रभागमे स्थित वानसों 
ओर राक्षसोंके प्रसंगमें कविने वीररस कौ समस्त सामग्री उपस्थित कर 
दीह ।*"3 यहां कवि ने आलम्बन, उहीपन, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव को 
स्पष्टरूपमेप्रस्तुन किया है। कवि ने इस समस्त सामग्री के द्वारा वीर 
योद्धाजों के अदम्य उत्साह को अभिब्यक्त कियारहै। राम तथा लक्ष्मण के 
उत्साह्‌ जौर धयं का चित्रण भी सवथा श्लाध्य है । इस प्रकार यह वीररस 
की सम्यक्‌ व्यञ्जना हुयी है । दिग्य ऋषिजनों के द्वारा उदहीपन प्राप्त कर 
रामलक्ष्मण रावण ओर मेघनाद का वध करदेतेहै। यहीं षर वीररस 
समाप्त हा जाता है। 
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सप्तम अङ्कुमें सुग्रीव के इस कथनसे कि ्रिभुवनकण्टक रावण उखाड़ 
कर फकं दिया गया है । इस प्रकार सीता के अपमान का बदला लियाजा 
चुकादे, विभीषण के अभिषेक की हमारी प्रतिज्ञापृणं हो गयी है | राम 
का माहात्म्य एवं अनुभाव प्रकटो रहादहै। वसिष्ठ एवं विश्वामित्र के 
हारा कौ गई राम की प्रशस्ति भी उनकै दिव्य गुणों एवं अनुभावो को प्रका- 
शित कर रही है ।*५5 
(आ) अंगरस 
(क) ग्षुंगार्‌ रस 
महावौरचरित नाटकमें अङ्खीरसवीरकेसाथ दही श्ुंगार, करुण, 
भयानक, रोद्र, बीभत्स, अदुमुत आदि रसों की सहज अभिव्यक्ति हयी है । 
ये अंगरस अंगीरस के उपकारक एवं प्रकाशक हैं । 
 महावीरचरित वीररस प्रधान नाटक है । अतः कवि को श्छुगार्‌ रस को 
विस्तारपृवंक प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं प्राप्त हौ सका है, तथापि कवि 
ने यत्रतत्र नसरानूकूल छृगाररस कौ योजनाकीदहै। प्रथम अंक में जिस 
समय महूषि विश्वामित्र के आश्रम मेँ सीता ओर उभिला राम ओर लक्ष्मण 
को देखती है, वे उनके मक्र मुग्धसूप का वखान करने लगती है-““सौम्य- 
दशनौ खल्वेतौ । +° सीता जौर जामलाके इस कथनसे राम के प्रति उनकी 
प्रीति ललक रही है! राम के ह्दयमें भी सीताके प्रति उसी समय अनुराग 
उत्पन्न हो जाता है-“तत्‌किमियममृतवरतिरिव मे चक्षुराप्याययति ।” रामके 
ईस कथन से उनके चक्षुःराग की व्यञ्जना हो रही है। इसी प्रकार “किमिति 
सज्जतेऽस्मिन्‌ लोचनानन्दे-मे दुष्टिः" सीता के इस कथन से उनकी भी नयन- 
प्रीति अभिव्यक्त हो रही है । जिस समय राम ताटकावध नियुक्त होते है 
उत्त समय सीता को चिन्ता होती है।वे रामके गुणों की सराहना{भी करती 
है । त।टकावध के पश्चात्‌ सीता को अत्यधिक हषं होता है जिसकी अभिव्यक्ति 
वे श्रियं नः प्रियं नः" कहकर करती हैँ । इसे सवसे सीता के अनुराग की 
पृष्ट होतीरहै। जब राम भगवान्‌ शिव के धनष को तोड़देतेहैंतो उमिला 
सीता को बधाई देतीदहै, उस समयसीताको ट्ष के साथ लज्जा भी 
होती है। ॑ 
सीता राम के श्यं, ओौदा्य, दया, दाक्षिण्य, प्रताप, अनुभाव आदि गृणों 
से उनके प्रति अत्यधिक आक्रष्ट है । उसे राम का लेशमाघ्नं भी अनिष्ट इष्ट 
नहींदहै। सीताका राम के प्रति अनन्य अनुराग उस समय खुलकर सामने आ 
जाता है जब परशुराम राम कौ खोजते हए वहींआ जातेहैँओौर राम भी 
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उनसे मिलने के लिये उत्सुक हो उठते हैँ । इस परिस्थिति में भयाकूल सीता 
मुग्धा नायिकोचित लज्जा का परित्याग कर राम को रोकने का प्रयत्न 
करती हें । परशुराम की ओर तेजी से बढते हुये रामको रोकने के लिये, जब 
सीता शीघ्रतापूवेक उधर जाती दहैँतो राम उन्हँ समश्चाने के लिये सखियोंसे 
कहते हैँ । सविया सीतासे कहती हैँकितुम तो सदैव हमारे समक्त राम के 
णौयं कै प्रशंसा करते हुये कहा करती थींकरि हमारे स्वामी दैवदानवसमेत 
तेलोक्य के मंगल रूप असामान्य विजयश्री से विभूषित दहं । ठेसा कटने पर 
तुम्हारे नेत्र विभ्रमसे कुञ्लुक जाते थे जिससे तुम्हारे मृखकमल पर स्नेह 
सलकने लगता था । सम्प्रति जव वे विजय यात्रा कर रहे तब तुम क्यों कम्पित 
टो रही हो? सीता की सखियों के इस कथन से भी उनका राम के प्रि 
अनूरागप्रकटहोरहादहै) ` ` | 
रामसीनासे कहते हैँ कि प्रिये सीते ! प्रसन्नचित्त होकर लीट जाओ । भय, 
श्रम आर लज्जाके संयोग से उत्पन्न इस कम्पन को मूरधमधूकपृष्पसदुश 
जौर लावण्यमयये तुम्हारे अङ्क किस प्रकार सह सकेगे ? ओर इस कसे हुए 
स्तनयुगलं पर पड्ने वाले श्वास से ज्ुका हुआ च्निवलियुक्त तुम्हारा यह मध्य- 
भाग कहींट्ट न जाये । 1४ 

रामके इस कथनमें सीताके प्रति उनका प्रगाढ अन्‌ राग अभिव्यञ्जित 
हो रहाहै। । 

जब सीता जामदग्न्यके मुखसे "भो भोः परिकन्दाः क्व रामो दाशरथिः" 
यह्‌ वाक्य सुनती तो उनकी आशंका ओौर बढ जाती है । वे किसी अन्य 
उपाय कोन देखकर राम के धनुष को पकड़कर कहती दहै कि आयेपृत्न ! आप 
तब तक न जाये जब तक कि पिताजीन आ जायें । सीता का यह्‌ व्यवहार 
राम को असमञ्जसमें डालदेताहै ओर वे अपने भाव को इस प्रकार प्रकट 
करते हं कि गर्वोद्धत तपस्या ओर पराक्रम से युक्त परशराम केने से 
सत्संग का लोभ ओर वीररस का उन्माद एक ओर खींच रहा है तथा चन्दन 
के सदृश शीतल ओौर पुनः पुनः चैतन्य को लुप्त करने वाला यह सीना का 
आलिगन दूसरी ओर रोक रहा है ।119 | + 

यहा जहां एक ओर राम का शौयं ओर उत्साह प्रकट हो रहाहै वहीं 
दूसरौो ओर उनका श्युगार भाव भी ध्वनित हो रहा ह + | 

इसी प्रकार राम ओौर परशुराम के मध्य उत्तेजनापृणं वार्तालाप के मध्य 
सीताकेनेचों में जसुओं काआ जाना, गहरी सास लेना, हाथ जोडकर 
सङ्ग्रामो की स्तुति करना आदि सीता के अनुराग को प्रकट करते है । 

कविने इस नाटक मे यद्यपि विप्रलम्भ श्युंगार की विस्तृत योजना नहीं 
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की दहै फिर भी यत्र-तत्र उसकी व्यञ्जनाहो रहीदहै। सीताहरण के पए्चात्‌ 
राम की वियोग-वेदना बढ जातीदहै। वे कहते हैँ कि वजुकीलं की सदुश यह्‌ 
असह्य दुःख मेरे हृदय मे व्याप्त हो रहादहै, मन प्रगाढ अध्धकार मे निम- 
ज्जित हो रहा है ओर लज्जा से आच्छन्न हो रहाहैः। जटायु की पीड़ा मृच्े 
कचोट रही है जिसकी अब को प्रतिक्रिया नहीं) वराकी सीताके प्रति 
करुणा मानो ममंस्थल का उच्छेद कर रही ।१५० उन्हे दुःख टै कि उन्होने 
वनमे आकर अपनी प्रिया पत्नी का अपहरण करवा दिया। 5 सीता को 
लक्ष्य कर राम कहते हकि हाप्रिये | तुम कटाहो ? मधूरत्राणीतो सुनाओ 
अथवा मुञ्च जसे पराभूत के लिये वार्ता सुख भी दुलंभटीहै 118 

यहां आश्रय रामह । सीता आलम्बन है । सीता का अपहरण, अपहत 
सीता कास्मरण आदि उदहीपनदहैँ। रामके द्वारा सीता के लिये अनेकः प्रकार 
के सम्बोधन अनुभाव हैँ । विषाद, शंका, स्मृत्ति, जडता, उन्माद, विन्ता 
आदि व्यभिचारिभाव दँ । इन सवसे य्ह विप्रलम्भ श्पुंगार्‌ की व्यञ्जना = 
रहीदहै। सीताके अपहरणसे राम मार्मिक करुणा कौ प्रकट कर रहे है 
अतएव यहां करुण विप्रलम्भ शगार है । 


(ख) करुण रस 


पञ्चम जङ्कुमें रामकेट्धारी वाली का वध कर्‌ द्धिये जाने पर नील 
आदि विलाप करते हुए कहते हैँ किहा वीर, हा इन्द्रपृच्र, हा मन्दराचलसदणं 
अचल, हा जह्ितीय शूर, हा दुन्दुभि को मारने वाले पटुप्रचण्डदोङण्ड स यक्त, 
दातुमजा रहे हो, हाय, हम लोग अशरण हो रहे हैं । 1: 

यहां आश्रय नीलप्र भृति हैँ । आलम्बन वाली है। रामकेद्रारा वाली का 
वध उहीपन दहै । नील आदि का विलाप करना, वाली के गृणा का चिन्तन 
करना आदि अनुभाव दह । स्मृति, दैन्य, चिन्ता, वितर्कं, मोह, ग्लानि, जडता 
जादि व्यभिचारिभाव है । 

इसी प्रकार सप्तम अद्ध के विष्कम्भक में शोकाकलित लङ्का मेघनाद, 
कूम्भकणं एवं रावण प्रभृति राक्षसौ के मारे जाने से चिन्नचित्त होकर इसं 
प्रकार कहती है-हा महाराज दशकन्धर ! वैलोक्य की वीर लक्ष्मीक प्रति 
ग्रहण मे आग्रही । समस्त राक्षस लोक के प्रतिपालन में समर्थं भुजदण्डधारी 
पशुपति भगवान्‌ शिव के पूजन मे अपने मुग्ध मुखपुण्डरीकों को कारवार 
भेट करने वाले | केकसी के पृत्ररत्न ! बान्धव जनप्रिय ! अब तुमको 
कहां देख सकूगी? हा कमार कूम्भकणं, हा वत्स मेघनाद तुम कहाँ हो ? 
मेरे वाक्यों का उत्तरदो। चारों ओर देखकर-क्यों, कोई नहीं बोलता ? 


त्नः 


र कक ` 


= 
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ऊपर की ओर देखकर-हा दुर्भाग्य ! इस दशा मेंक्योले आये ? अथवा 
तुम्हे कोस" ? यह सब अपने टी दुष्वरित का परिणामे । यह्‌ कहकर 
चिल्लाकर विलाप करने लगती है । "५ 

यहा आश्रय लङ्का है । मेघनाद, कूम्भक्णं, रावण आलम्बन हैँ । मेघनाद, 
कूम्भकर्ण, रावण का मारा जाना उदहीपन विभावदहें। लङ्का के द्वाराकरुण 
विलाप करना, रावणादि के गुणों का चिन्तन करना, स्वयं को दोष देना 
आदि अनुभाव हैँ । स्मृति, दैन्य, चिन्ता, वितकं, मोह, ग्लानि, जडता, उन्मादः 


~ 


आदि व्यभिचारिभाव हैँ) इन सवसे करुण रस कौ व्यञ्जनाहीरहीटह। 
(ग) भयानक रस 


पञ्चम अङ्कु मे लक्ष्मण दीधंधाहु राक्षस कै विषय मे इस प्रकार कहते हँ 
कि भयावह आराके सदृण र्दतों से चीरे गये प्राणियोंके रुधिर से सिक्त 
दादी मृछों से युक्त मुख ओौर देह बाले दीर्घंवाहु को जापने नहीं देखा । -यर्दि 
देखते तो आप अत्यधिकः प्रसन्न होते क्योकि आप राक्षसो को देखने के लिये 
उत्सुक रहा करते हं 11 

क्रद्ध वाली का वर्णन करते हुये लक्ष्मण कहते ह किक्र्‌ दध वाली मेघकी 
गजन की तरह अत्यधिक गम्भीर गजंन कर र्टादहै) गुञ्जाफलं के सद्ण 
रक्तं ओर विवुन उसके मुख मे दिङ्मण्डल प्रविष्टसाहौ रहादहै।वेगसे 
उत्तम्भित तुङ्कपुच्छ को देखने से बिजली काश्रमहो जातादहै। पीत वणे की 
पृ पताव सी दिखाई पड़ रह्‌ ह्‌ । दपं से अपने शरीर को फलाकर मानों 
वहु आकाण को व्याप्त कर कपा सा रहा हे।** 

यह लक्ष्मण आश्रय हैँ । वाली जालम्बन हे । वालीके द्वारा भयंकर गजंन 
करना, मुख फैलाना आदि उदहीपन विभाव ह । वाली के कार्योँसे लोगोका 
भयभीत होना अनुभाव ह 1 भय, लास, आवेग आदि व्यभिचारिभाव हं । इनके 
दारा वहाँ भयानक रस की व्यञ्जना हो रही द। 

दसी प्रकार षष्ठ अद्कुके नेपथ्यमे कहाजा रहाट क्रि जाग मे लाल- 
लाल ज्वाला से सप्ताधिक ज्वालाओंक्ताध्रमदही रहादहं)। वौोरगणं छिप-छ्िप 
कर इधर-उधर भाग रहे ह + सोने के घर जलं रह है । अधजले राक्षसगण 
प्रलय की लंका फर रहे दहै इस प्रकार भयानक अग्नि िक्ट के साथनलेका 
कोभीचूम रहा दहै 19 | 

यहाँ अग्ति आलम्बन हे । सोने करै घरों का जलना, लाल-लालं ज्वाला 
का फलना, अधजले राक्षसो का छटपटाना आदि उ रीपन विभाव हैँ । वीरो 
के इधर-उधर भागना, सभी का भय से व्याकल होन [ आदि जनुभार्वे है ॥ 
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भय, त्रास, आवेग आदि व्यभिचारिभाव हैँ । इन सवसे भयानक रस कग 
व्यञ्जना हो रहीदहै। 


(घ) रोद्ररस 


महावीरचरित नाटकके तृतीय अंकमें रौद्र रस का सम्यक्‌ परिपोष 
हा है । वसिष्ठ ओौर विश्वामित्र जामदग्न्य को शान्त करने का प्रयास करते 
हं परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिलती है! जामदग्न्य राम के अनिष्ट करै लिये 
सवथा कटिवद्ध रहते हँ । उनके इस अनुचित व्यवहार से शतानन्द क्रद्ध हो 
उस्ते हैओौर वे परशुराम कौ ललकारते हुये इस प्रकार कहते है“; । 
णक्तिरस्ति कस्य बा विदेह्‌राजन्यस्य राजषेयगज्यस्य में प्रेयसण्छायामप्यवस्क- 
न्दितुम्‌, कि पूनर्जामातरम्‌ ।'' अर्थात्‌ आदह ! किसका सामर्थ्यं रै करि हमारे 
यजमान राजपि जनक कीछाया भीष सके जामाताको तोष सकने की 
वात ही क्या ?"38तानन्द के इन वचनो को चुनकर जामदग्न्य कहते है कि 
तुम्हारी तरह न जाने कितने राजपुरोहितों ने अपने तेज प्रकट किये ये परन्तु 
प्राकृत तेज का अप्राकृत तेज में शमन हो जाता है | परशुराम का यह उत्तर 
शतानन्द के क्रोध को उहीप्त करदेताहैओर वे परशुराम को अनङड्वन 
छर्वाधम, महापातकिन्‌, अशिष्ट, बीभत्सकर्मन्‌ अपूर्वपाखण्ड, काण्डुर आदि 
अनेक प्रकार से सम्बोधित करते हुये कहते हैँ अरे! क्या तुम ब्राह्मणो ? 
माताका शिर काटना, गभेस्थ बालकों की ट्त्याकरना, यज्ञ दीक्षित रााजाओं 
का वध करना आदि, क्याब्राह्मण का आचार टै 29० दस पर्‌ परणुराम का 
क्रोध ओर प्रचण्ड हो जातादौ ओौरवे शतानन्द को दुष्ट, सामन्तपु रोहित, 
जहल्यापुत्र आदि शब्दों के द्वारा सम्बोधित करते हैँ । इस पर शतानन्द ओर 
अधिक उत्तेजित होकर कहते है-अरे दुष्ट, दुमुख, भृगुक्लकलंक ! ये 
राजा जनक ओर गुरुजन अपनी महत्ता के कारण क्षमाशील द अतः वे चाह 
तुम्हे क्षमा करदं परन्तु यह शतानन्द क्षमा नहीं करेगे 19" एेसा कहकर 
क्रोध के साथ शापोदक को हाथमे लेकर सभासदों के समक्ष परशुराम को 
भस्म करने की घोषणा कर देते टै ।"3 इस पर वसिष्ठ उन्हे शान्त कर देते 
ठं परन्त्‌, परशुराम का क्रोध ओौर बद्‌ जाता । वे कौशलेन्द्र ओर विदेहराज 
की कृपा पर पलने वाले ब्राह्मणों, सप्त द्वीप जौर कूलपवंतवासी क्षचियों को 
सम्बोधित करते हुये पृथ्वी को राम, जनक ओौर दशरथ से रहित करदेनेकी 
घोषणा कर देते हैं 18 
यहां आश्य णतानन्द दै । परशुराम आलम्बन हैं। परशुरामके द्वारा राम 
कै वध का कथन करना उदहीपन दहै । शतानन्द का परशुराम के समक्ष खड 
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हो जाना, उन्हँं लल रना, णापोदफ़ के दवारा भस्म कर डालने की घोषणा 
श्रना अनुभाव हूं । आवेग, अमष, उग्रता आदि व्यभिचारिभाव ह । इन 
सबसे रौद्र रस की व्यञ्जना हो रही ह । 

जामदग्न्य के अहंकारपूणं वचन राजा जनक को उहीप्त कर देते हं । 
उनका जो क्षात्र तेज गन््‌.ध्वंस, वृद्धाव स्था, गृह्यतन्तरके ब्रतादि ओर निरन्तर 
ब्रहाचिन्तन के कारण निवृत्त हो गया चा वह्‌ पनः: जाग्रत हो उरुता ह ओर 
उन्हं धनुष उठानेके लिये प्रेरित कर देता है 118५ क्रुद्ध जनक को देखकर 
परशुराम उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैँ ।3९ जब जनक देखते 
दै कि अव अन्य कोई मागं नहींहैतो वे सभासदों से अपनी स्थिति को स्पष्ट 
करते हये कहते हैँ किये भृगु की सन्तान हैँ ओौर तपस्या में रत रहते है इस- 
लिये इनके द्वारा दष किये जाने पर भी बहुत समय तक हमने क्षमा कर 
दिया परन्तु जवये हम लोगों को घास समज्ञकर अपमान कर रहे हँ तवतो 
ब्राह्मण होने पर भी इनके ऊपर धनुष संभालना ही होगा ।%० जनक कै द्वारा 
धनुष संभालने की बात सूनकर जामदग्न्य अत्यन्त क्रुद्ध हौ उरते हैँ वे उनसे 
रोष, हास जीर आक्षेप के साथ कहते हक्या कट रहे हौ ? धनुष, धनष । 
अहा, आश्चयं ही है । याज्ञवल्क्य के अनुरोध से हमारे दारा अभयदान दे दि 
जाने से सगवं । मिथ्याभिमानी, जराजीणं, यह्‌ क्षतियाधम, क्षच्नियों को देखने 
से अग्निस्फुर्लिङ्घ सदुश अट्ट्टास करने वाले शत्र्‌ओंके शिररूप शाण प्र 
चढ़े हमारे परशु को देखकर भी प्रल।प कर रहा दै ?" जामदगन्यके ये 
वचन जनक के क्रोध को उटहीप्त कर देते हँ जौर वे आवेगसहित उत्तर देते 
इये अपने धनुष को चढ़ा लेते हैँ ।"*8 परशुराम भी राजा जनक को दुरात्मन्‌ 
क्षत्नियापसद पदों से सम्बोधित करते हुये कहते हँ कि यह्‌ नीच क्षत्चियं मुज्ञ 
ही बालक बतला रहा है ? उठो, उठो, शिरके कट जाने से धमनियों की 
शिराओं से निकलने वाले शोणितफन से विस्तृत धार हमारा यह्‌ कुठार पश्‌ 
की तरह तुम्हें दुकड़ा-दटुकड़ा करके तुम्हारे शरीरावयवों को भी खण्ड-खण्ड 
कर्‌ देगा ।#8४ ह 

यहां राजा जनक आश्चयं । परशुराम आलम्बन हं, परशुराम का राम 
के वधकैे लिये बारम्बार कहना, शतानन्द से बिगडना उदहीपन है। राजा 
जनक करा परशुराम के समक्ष आ जाना, धनुष संभाल लेना आदि अनुभावरहैं। 
आवेग, अमर्ष, उग्रता आदि व्यभिचारिभाव हैँ । 

कद्ध जनकं को दशरथ शान्त करते हं परन्तु दशरथके एसा करने पर 
(्थुराम उन्हीं से विगड़ने लगते दै-तुम भी अव दूसरे शक्तिशाली पुरुष की 
तरह मुञ्ञे धमकाने लगे, परन्तु धयान रक्खो, जामदग्न्य सदा ही निरवग्रह है 
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ओर त॒म क्ष्रिय हो । इस पर दगरथ भौ युक्तियुक्त एवं उत्तजनात्मक उत्तर 


देते है-इसीलिये तम्हारी उपेक्षा नहीं की जायेगी । दुर्दान्तो का दमन करना 
क्षवियों का कर्तव्य है । तुम दुर्दान्त टो ओौर हम क्षिय तुम्टारे दमन के 
अधिकारी है, अतः शीघ्र ही गान्त टो जाओ नहींतो जभी ही तुम्हारा दमन 
क्रिया जायेगा । कहां शान्तिपरायण ब्राह्मण ? जीर कटां क्षत्रघाय शस्त ? 140 
दणरथ के इस कथन को सुनकर जामदग्न्य हँसकर कहते है-अनमं वस्तुतः 
सनाथं हो गया क्योकि तुम ज॑से क्षत्तिय मेरे विनेता बन गये । तब दशरथ 
छते है-क्या त॒म्है इसमे भी कछ सन्देह लग रहा है ? तुम्हारे सदृण व्यक्ति 
कोजोकिज्ञान प्राप्त करके भी विरुद्ध आचरण करतादहैयदि राजा शासित 
नदीं करेगा तो प्रजा में विप्लव हौ जायेगा ।*५> जब विश्वामिन्न राजा दशरथ 
का समर्थेन करते हैँ तो जामदग्न्य उनसे भी गवपूवंकं विगड़ते हुये कहते है 
है कि ब्रह्मज्ञान तथा धनुविद्यामें मेरे म्‌.रु भगवान्‌ शंकर हं । जब हमने{सम- 
स्त क्षचियों काही विनाश कर दिया तो बेचारे क्षत्रिय हमारा शाक्षन क्या 
करेगे ? सम्बन्ध तथा वाघंक्यके कारण वसिष्ठ हमारे आराध्य हैँ परन्तु 
प्रतिस्पर्धामेवे हमसे अधिक नहीदं । ज्ञान ओर तपस्याकै क्षेत्र मे हमारे 
समान दूसरा कौन दहै ?,५० परशुराम के द्वारा महषि वसिष्ठ पर किया गया 
यह्‌ आक्षेप विश्वामित्र, दशरथ ओर जनक को असह्यो जाता है ओर वे 
तीनों दी एक साथज्रृद्ध होकर परशुराम की भत्संना करने लगते है-अरे 
अनायं, निर्मर्याद ! तुम सनातन जगत्‌ गुरु वसिष्ठ कै प्रति भीनिरंकूण हो 
हो ? स्टरो, दष्ट गज की तरह समीपनले आकर तुम्हारा दसन करते 

दै ।*५ इन लोगो का इतना कटन। ही होता है किं जामदग्न्य अत्यधिक उत्ते- 
जित हो उत्ते हैँ वे भला इतना अपमान कंसे सहन करते उनका वह्‌ क्रोधं 
जो अभी तक मर्मस्थलमें चुभे हुये शस्त्रके समान उन्हं अत्यधिक व्यथित करं 
रहाथा वहु अब फूट कर बाहर आजाता ओौरवे क्षियो का २२ वीं 
र संहार करने की प्रतिज्ञा करलेते हैँ ।*५५ परशुरामके इस प्रतिज्ञावचन 
वगो सनकर विश्वामित्र शान्त नहीं रह्‌ पाते ओर वे जामदग्न्य को सम्बोधित 
कर कहते है-अरे, क्या तुम समन्न रहै हो कि यह्‌ संसार ब्रह्मतेज से रहित 
हो गया दहै या शस्वों का सामथ्यं समाप्तौ गयादहै। तुम ब्राह्मणों ओर 
क्षियो पर्‌ आक्षेप करते चले जारहेहौ। रामके प्रति तुम्हारा निश्चय 
कठोर है, मर्यादा का अतिक्रमण कर हम लौगोंकोदुख दे रहेदहौ, ययपि 
सम्बन्ध से तुम पालनीय हो तथापि मै तुम्हारे जआचरणसे तुम पर रुष्टहूं, 
इसलिये क्रोध के कारण मेरा दाहिना हाथ शापोदक को ओौर्‌ वायां हाय 
प्राक्तन संस्कार के अनुरोसे धनष को खोज रहा है ।*९० परन्तु जामदग्न्य 
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वि्वामितर के इस कथन स्ते णान्त न होकर ओर अधिक उद्विग्न हो उठते है 
वे उनसे कहते है किः अरे ओ कौशिक ! यदि तुम अपने ब्रह्मतेज को दिखला 
रदो तो रँ उते उपने उग्र तपसे भस्म कर देता ह्रं ओर यदि तुम अपने 


शा स्वभाव करे वारण धनुष को उठा ग्हेदहोतो मेरा यहपरणु उचित कायं 


करेगा ।*५९ 2 
न परशुराम, शरथ, जनक, विश्वामितर आदि के परस्पर रोष सस्भा- 
2 > 


0 एक-दुसरे पर अ केप आदि के द्वारा उहीपित क्रोध रौद्र रस की व्यंजना 
(| 4 


कसा दहा द। (ङ) बीभत्स रस 

प्रथम अद्ध मै ताटकावध के प्रसद्धमे बीभत्स रस का परिपोषो रह्‌। 
हे । लक्ष्मण राम से कहते है कि भगवन्‌ ! अंतड़्यों मे पिरोई गई कपाल- 
नाला से युक्त, हड्डियों के कर्न आदि गहनो के शब्द से आकाश को 
गन्दायमान करने वाली, पीकर वमन किये गये रक्तकदेम से भयानकं लम्बे 
स्तनो से भीषणकाय यह्‌ दपं से घूमने वाली कौन हे {4 

ग्रहां आश्रय लक्ष्मण है, आलस्बन ताटका के दारा धारण को गद कपाल- 
लाला, हडिडयो का कर्न एवं रक्तं का वमन आदि.-उदहीपन है, तारका को 
देखकर लक्ष्मण के अनुमेय काय-थूकना, मृ ह चकाना आदि अनुभाव है 
आवेग, अपस्मार आदि व्यथिचारिभाव है । इन सबसे बीभत्सरस की व्यंजना 
हो रहदीदह। - 

दसी प्रकार ताटकावध् का दुष्य भी बीभत्सरस पोषक है । लक्ष्मण कह 
रहे दकि हदय के ममंस्थल का भदन रने वाले भयंकर बाणो केवेगसे 
तत्काल अद्ध कट रहे दै ओर दोना नासाकूटीरों से एक साथ बृद्‌बृद ध्वनि 
„ननि करता हा बून गिर र्हा द. 

पञ्चम अङ्कु मै लक्ष्मण सन सेकह्‌रहैरहैकिह्‌ आयं ! तुष्तिसे स्थूल 
र्धिर की धार पक र्टी है, व्वचा जर मासि अलग-अलग पञ रहे है, सन्धि 
स्थल चट-चट कर रहे दै मेदा के नष्ट हो जनिसे । बृलबृले ट रहै हैँ ।*५ 

यहाँ जश्नय लक्ष्मण हे । आलम्बन योजनवाहु द । योजनबाहु की रुधिर 
को धार का पकना, त्वच, मांस का अलग दोना आदि उदहीपन है । लक्ष्मण 
के दस कथन से अनुमित मृह्‌ फर न , आंख मीचना आदि अनुभाव है \ 
मोह, अपस्मार आदि व्यभिचारिभाव हे । इन सबसे बीभत्सरस कौ व्यज्जन 
हो स्दीहै। 
९“ (च) अद्भुत रस 
प्रथम अङ्के दिन्य जु ्भकास्तो के विषयमे कहर रै कि तपाये जाने 
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से द्रत सुवण से सिक्त की तरह दिशाय पीत वणं की हो रही है । सान्ध्य- 
राग से युक्त की तरट्‌ दिवस पीला पड़ गया ठं । केतु समुदाय से परिपूणं 
कौ तरट्‌ दिव्यास्त्र से व्याप्त आकाश निरन्तर चलित विद्‌ त्‌पृणं की तरह 
दिखाई दे रहाट 1150 सूयं कौ प्रभाको छेदकर देदीप्यमानं न्यापक तेज से 
शीघ्र गृहीत तथा मुक्त नेत्र मयूख सामर्थ्यं का परित्याग कर रहा है 151 

यहां आश्रय लक्ष्मण हैँ । आलम्बन जृम्भकास्त्र हं । अलौकिक जुम्भकास्तरों 
के गृणो का वर्णन उहीपन है । स्वेद, रो माञ्च, सम्ध्रम, नेत्र विकास आदि 
अनुभाव हें । वितकं, आवेग, भ्रान्ति आदि व्यभिचारिभाव त, दनसे पृष्ट 
अद्मुत रस कौ व्यञ्जनाहोरहीहै। 

इसी प्रकार अद्भुत रस की मनोरम व्यञ्जना उस प्रसंगमें होती है जहां 
लस्मण रामचन्द्रजीके द्वारा धनुष तोडने पर बहत भमय तक उस धनुरभ॑ज्ख 
के शन्दनीगूजकी प्रतिध्वनि को सुनकर विमित होते हये कट्ते हैँ कि 
भुजदण्ड से उठाये गये शङ्कुर के धनूषके भंगहो जाने से उत्पन्न ई टङ्कार- 
ध्वनि जो आर्यं रामचन्द्र जी के बालचरित प्रारम्भटोने का डिण्डिमस्वरूप 
दे जिसके कारण ब्रह्माण्डरूप पाक्त के कपालतम्पुट के दोनों भाग पहले ज्लट से 
प्रक्षिप्त होकर अव आपस मे मिल रहे हैँ ओर जिसकी पिण्डीभूत प्रचण्डता 
ब्रह्माण्ड के उदर में घूम रहीरहै व्ह घोर ट द्भुारध्वनि अब भी शान्तं नहीं हो 
रही ट 1169 

यहा लक्ष्मण का विस्मय स्थायिभाव है । ट क्कारध्वनि आलम्बन है । 
उसकी अतिदीर्वंता आदि उहीयन ह । लक्ष्मण क इस वर्णन से अनुमित हषं, 
वितकं, आवेग जादि व्यभिचारिभाव दं । इन सबसे अद्भूत रस की व्य्जना 
हो रही है । 

षष्ठ अङ्कुमें पवंतको धारणं किये हये ठनूमान के आगमन का वर्णन 
करते हुये वासव कहते हैँ करि शरीर रोमाच्चित हो रहाहै प्रलयकाल के 
पमान परशुवृष्टि हो रही है, वक्रपुच्छसे टकरा जाने के कारण नक्षत्रमण्डलं 
सटका गया ह, ओौत्सुक्यानुरूप व्यापार करके कूदकर जाकर एकहीक्षणमें 
बाज हनुमान्‌ पवेत लिये आ रहै हैं | \58 
यहां वासव का विस्मय स्थायिभाव दै । हनुमान्‌ का पर्वत ले आना 


आलम्बन हे । हनुमान्‌ की पूछ से नक्षत्रमण्डल का ज्ञटका जाना, हनूमान्‌ ` 


का कूदना आदि उहीपन हैँ । इस प्रकार हनूमान्‌ की महिमाका वर्णन अनु- 
भाव दहै ओौर इस वणन से अनुमित हषं आदि व्यभिचारिभाव दं । इन सबके 
दारा अद्भूत रस कौ व्यञ्जनाहो रहीदहै। 

` इसी प्रकार लक्ष्मण को देखकर चित्ररथ कृते हैँ कि शान पर चाये गये 
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मणि कौ तरह मेषमुक्त सूं की सदृ म्यान से निकली हृं तलवार की तरह 
कञ्चुकमुक्त सपं की तरह छोटे राघव लक्ष्मण इस समय चमक रह हैँ रसा 
क्योनहो ? दिव्यौषधि का कोई अचिन्तनीय प्रभाव है 1154 

यहां भी चित्तरथ का विस्मय अद्भुत रस की निष्पत्ति करा रहादहै। 

(छ) शान्त रस 

चतुथं अङ्कुमे रामकेद्धारा पराभूत परशुराम विश्वामित्र के सहित 
वसिष्ठ की प्राथेना करते हुये कहते हैँ कि वृद्धं के अनादर से उत्पन्न पाप की 
शुद्धि के लिये जाप प्रायश्चित्त का उपदेश करें । रामने हमारा निग्रह कर 
दिया दहै) हे भगवन्‌ | पहले पहल आप ही धमं के द्रष्टा हुये थे{आपही से 
ज्ञान प्राप्त कर मनु आदि ने अनेक प्रकार की स्मृतियां बनायीं 1155 

यहां परशुराम काशम स्थायिभाव है । अनित्यत्व दुःखमयत्व आदि से 
संसारता कौ असारता का ज्ञान कर वसिष्ठ से प्रायर्चित्त के उपदेश के लिए 
कहना आलम्बन है । रमणीय एकान्त स्थान, महात्माओं का संग आदि उदहीपन 
विभाव दहं । परशुराम के कथन से अनुमित रोमाञ्चादि अनुभाव है। निर्वेद, 
स्मृति, मति आदि सन्चारिभाव हँ इन सबसे शान्तरस की व्यञ्जना हो 
रही ह। 

दसौ प्रकार पञ्चम अङ्कुमे वालीके द्वारा अपने कर्तव्य पालन एवं 
ससार वे असारता प्रतिपादन आदि से शान्तरस की अभिव्यक्ति हुई है 1*56 

(ज) वात्सल्यरस 

प्रथम अङ्कु मे जिस समय अनुपमेय पराक्रमी वीर राघव रामचन्द्र हुर- 
कोदण्ड को खण्डित कर देते हँ उस समय राजा कृशध्वज टषन्मिादप्‌वंक 
कहते दकि आशो वत्स राम ! आओ। हे रघुनन्दन रामभद्र ! तुम्हारे 
मस्तक को चूमल्‌. ओर चिरकाल तक गले लगाये रहं अथवा दिन रात 
छाती से चिपटाये रहुंया तुम्दारे चरणक्रमलों ऋ वन्दना करू 1५57 

यहाँ राजा कूग्टवज का वात्सल्य स्नेह स्थायिभाव हे । राजकूमा> राम 
आलम्बन । राप की चेष्टा, शूरता जादि उहीपन विभावदहैँ। राजा क्‌ण- 
ध्वजकेद्वारा राम फाशिर चूमना, आलिङ्गन, अवलोकन आदि अनुभाव 
टे । हषे, गव आदि सञ्चारिभाव हं । इन सवसे वात्सल्य रस की व्यञ्जना 
हो रहीहे। 


| 
| 
| 





८० | महाकवि भवभूति के नाटको में ध्वनितत्त्व 


(घ) मालतीमाधव मे रसध्वनिं 
(अ) अद्धीरस 


मालतीमाधव एक आदणं प्रकरणरलत्न है । नाट्‌यशास्त के अनुसार प्रका 
रणमेंश्ुंगाररस को ही अद्धीरसके रूपमे प्रस्तुत करना चाहिये, अतएव 
कवि भवभति मालतीमाधवमे श्ंगारको ही अ्खीरसकेरूपमे प्रतिष्ठा- 
पित करते है । मालतीमाधव प्रकरण के इस नामस ही यह ध्वनित होता रहै 
कि इसमे मालती ओौर माधवके प्रणयसे सम्बरिधत इतिवृत्त को प्रस्तुत 
कियाद) कविने इस प्रकरणम श्यंगाररसकी दो धारायें प्रवाहित कीरै 
(१) मालती सौर माधव के प्रणय प्रसंग मेँ जौर (२) मदयन्तिका ओर 
मकरन्द के प्रणय प्रसंग मे । इनके अतिरिक्त मन्दारिका ओर कलहंस फर प्रणय 
मे भीमे श्छुगाररस की ललक मिलतीटहै 1 इन सभी प्रणय प्रसंगो मे मालती 
जौर्‌ माधव का प्रणय ही प्रमुख है । 
नादूयणास्त्रीय नियम के अनुसार पहले नायिकाके हदय में अन्‌राग कः 
उद्रक होना चाहिए ।"58 इस शास्त्रीय मान्यता के अनसार महाकवि भवभति 
पहने नायिक्रा मालती कै हृदय मे अनृराग का बीजायोपित वरते है । प्रार- 
म्भमे ही कामन्दकी यह्‌ संकेत कर देती ह कि मालती ने अपने भवन की 
वलभी के वातायन से मागं पर घूमते हए माधव को अनेक वार देखा ; जसे 
मानो रति साक्लात्‌ कामदेव कोदेख रही हो । नायक माधवं के देखने से 
नायिका मालती के गाढ्‌ उत्कण्ठा क द्वारा अंग मलिन दहो गये हैष्न्ण्ओर्‌ मन 
पथितदहौो उठादहै। इस प्रकार फविने य्ह पर मालत्ती कै वर्व॑राग को 
प्रस्तुत कियाद । नायक माधव अत्यन्त रूपवान्‌ एवं सच्चरित्र हैं । वे अनेकः 
विद्याओं में पारंगत तथा विविध कलाओं मं प्रवीण हैँ । उसी प्रकार नायिकां 
मालती भी परमसुन्दरी, मितभाषिणी एवं विविध विद्याओं तथा कलायं में 
निपुण हं। योग्य गुणवान्‌ माघव में मालती का अनुराग स्वाभाविकौ हे। 
मालती के दस पूवेराग में नयनप्रीति, अभिलाष, चित्तासद्ध, उद्धेग, तपानाश 
आदि कामदगाओं की स्थिति दहै । य्ह नायक माधव आलम्बन विभ।व ८। 
माघव का मालती के भवन के समक्न बार-बार पर्यटन उहीपने विभाव ह 
मालती के अगोका मलिन होना, हदय मे पीड़ा आदि अनुभावं ओर 
जौत्सुक्य जादि व्यभिचारियों से यहां मालती का पूर्वराग पृष्ट लोता है 
मालती ओर माधव के इस प्रणय प्रसंग को परिपृष्ट करानेका श्रेय वस्त्‌त 
बरीद्धसंन्यासिनी कामन्दकी कोह । कामन्दकी की आज्ञासे ही उनकी शिष्या 
अवलोकिता मालती ओर माधवमें परस्पर अनुराग उत्पन्न करने कै लिए 
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माधव क्रो भूरिवसु कै भवन के सन्चिकट मागं सं सञ्चवरण कराने लगती है| 
उसके इस कौशल का यह परिणाम होतादहै कि माधव के सौम्य ओर कम- 
नीय स्वरूप को देखकर मालती उन पर अनुरक्त हो जाती दहै । यहां तक कि 
उसे माधव का विरह अस्य होने लगता दहै । अतएव मालती अपने उत्कण्ठित 
चिन्न को बहलाने के लिए माधव का चित्रनिर्माणकरती टै । वहु चित्र माधव 
को प्राप्त हो सके, जिससे -उन्हं अपने ऊपरमालती का अनुराग ज्ञात हों 
सके विचार कर मालती कौ धाय कौ पुत्री लवङ्गिका उसे माधव के 
च्य कललस की प्रणयिनी मन्दारिका कोदेदेतीदटहै। अपनी योजनां कों 
सफल बनाने के लिए अवलोकिता अगणित स्त्री-पूरुषों से परिपूणे मदनोद्यान 
के गलोत्सव सें साधव को भेजतीदहै ताकि वह्‌ वहां मालती को देख सके । 
उस उयान यें परटचकर माधव बकृलवृक्ष के नीचे बठकर बकल फूलों कीं 
माला बनाहीरहैथे कि उसी समय अपनी सचियोंसे घिरी हुई मालती 
हथिनी पर आरूढ हौकर वहां आती है । माधव वहीं मालती के अनुपमेय 
सौन्दर्यं का साक्षात्कार करतादहै ओर प्रथम दणंन मेही उसके अनिन्य सोदयं- 
सन्दोह से आक्रृष्ट हो जाता है । यहां मालती आलम्बन विभावहै। सक- 
रन्दोयान के समीप चारों ओर विकसित पृष्पो कौ मधर ओर मादक सुगन्ध 
भ्रमरो का मधर गञ्जन, मनोमोहक मक्लावलिसे सुशोभित बकल वृश्च 
वकलमाला उहीपन विभाव हैँ । मकरकेतन को सञ्चारिणी विजयः 
वैजयन्तिका, रमणीयता की निधि ओर सौन्दयं की पराकाष्ठा मालतीमाधव 
यी स्निग्ध दष्टि का आलम्बन दहं जोकि प्रथम दशंन में ही साधव के 
नतो स अत्तिणय आनन्द उत्पन्न कर उसके अन्तःकरण को आष्ट कर्‌ 
लेती टे । 

† सम्भोग श्युंगार की स्थिति होने के कारण मालती ओर माधव दोनों 
की रति स्थायिभाव के आश्रय हैँ । अतएव दोनों ही एक दूसरे के लिए आल- 
म्बन विभाव, फलतः एक के अनुभाव दुसरे के लिए उद्दीपन विभाव बन 
जाते हैं । माधव को देखने पर मालती के अनुभाव के रूपं मे व्यक्तं स्निग्ध 
दुष्टि के विविध रूप नायक माधव के रति भाव को परिपृष्ट करने वाले 
उदहीपन बन जाते है । नायिका मालती प्रथम मिलनमे ही माधव पर अद्‌- 
सृता, कान्ता, मुक्‌ लिता, आकूञ्चिता, शङ्किता, स्निग्धा आदि अनेकं प्रकार 
की दुष्ट्योंका प्रयोग करती है। आदशं नायिका माततीन त्तो साधव के 
समीप पहुचती है ओरन ही उनसे कू कहना उचित समञ्जती है । वह्‌ अपने 
नेतो केदारा ही अपने हादिक भावों को अभिग्यक्त कर देती है । उसके 
कटाक्षो से आहत माधव आन्दोलित हो उठता है। मालती के प्रेम पारावार मं 
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जाकण्ठ निमग्न माधव की स्थिति विचित्र हो जाती है । उनकी चालं आलस्य- 
युक्त दै अर्थात्‌ वे लडखड़ते हृए॒ चलते हैँ । दृष्टि शून्य हो गई हे । शंरीर 
भ्रसाधनः के सौन्दयं से रहित है ओर श्वास तेजी से चल रहीःहै । सुन्दर ओौर 
प्रिय चन्द्रादि प्रसिद्ध पदाथं धैयं को हटा रहे ह ।*९० माधव अपने मन मेही 
आश्चर्य का अनुभव करते हुए कहते दँ कि उस वरैलोक्य सुन्दरी मालती के 
-चले जाने के पश्चात्‌ मेरा चित्त उसी का वहत समय से चिन्तन करके अन- 
वसरमें ही मन्द विवेक वाला होकर लज्जा को जीतकर विनय को हटाकर 
ओर धये को उन्मूलित. कर अत्यधिक कष्ट से लौट आया है 11" यर्हां अन्‌- 
स्मृति, गुणकातेन, चक्षुःप्रीति, उद्रेग, तरपानाश, उन्माद, जडता आदि काम- 
दशाओं कौ प्रतीतिहोरहीर्हैँ। जो हदय अपने प्रिय के सहवास में आनन्द- 
सागर मे निमग्न रहता है वही उसके वियोग मे अत्यधिक सन्तप्त टोने लगता 
है । जिस माधव का हृदय अपनी प्रेयसी मालती के मिलन के आनन्दं से 
स्तम्भ जर जडता का अनुभव करता रहा है वही उसके वियोगके द खके 
कारणं व्यथा जोर सन्ताप की तीव्र अनुभूति कर रहा है ।० यहीं परं कवि 
ने आलस्य, चिन्ता, ग्लानि, श्रम, विषाद, मोह आदि विप्रलम्भ के अनेक 
सञ्चारी भावो को प्रस्तुत किया है । मालती को लक्ष्य कर माधव कटताहै 
कि वह सुकूमारी रामणीयक निधि की अधिदेवता अथवा सौन्दयं के सार अंणों 
का भवनरूपहे। हे मित्र! निष्चितरूपसे चन्द्रकला कमलनाल जौर 
न्द्रिका आदि उसके कारण रहें जौर मकरकेतन उसके रचयिता रहे 
होगे [463 
यर्हा गृणस्तृति नामक मदनावस्था की स्थिति है। तकं नामक व्यभि- 
चारिभाव भी अभिव्यक्त टो रहाहै। कविने शोभा, कान्ति आदि अंगनोओं 
के स्वभावज अलंकारो को भी विन्यस्त किया हैः। माधव मालती में कामजन्य 
सन्तापभी देखता है ओर जिस पुरुष के प्रति उसका कामभाव है उसे वह 
सौभाग्यशाली मानतादहै। मालती का मन्मथविकार बहुदिवसोपचीयमान 
था, यही कारण दहै कि उसके हस्तपादादि अवयव परिमरदित मणाली के सदषा 
म्लान थे । भोजन-शयनादि क्रियाओं में परिजनों की प्राथंनाओं से ही उसकी 
परवृत्ति होती थी । अभिनव करिदन्त के सदुश उसका कान्त कपोल कलंक से 
रहित सुधांशु की शोभाको धारण कर रहा था।1०५ 
, यहां माधवके इस वणेन में मालती की कृशता, निद्राच्छेद, विषयनिवत्ति 
पाण्डुता आदि कामदशायें प्रकट हौ रही हैँ । निंद, दैन्य, ग्लानिः जडता 
अपस्मार, विषाद, आवेग, मोह, चिन्ता, ओौत्स॒क्य, व्याधि आदि व्यभिचारि. 
भावों से, मकरन्दोद्यान, बवकुलमाला आदि उहीपन विभावोंसे ओर नायक 
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माधव आलम्बन विभाव के संयोग से स्थायिभाव रति परिपृष्ट होकर अभि 
लाष विप्रलम्भ श्युंगार की व्यञ्जना हो रही है। 

सत्य एवं पवित्र प्रेम अनिवंचनीय होता है । उस प्रकारका प्रेम मात्र 
बाह्य परितष्टि का साधन नहीं होता अपित्‌ वह्‌ अन्तवृत्ि मे आनन्दामृत 
की सुष्टि करतादहै। माधव के द्वारा देखी गई मालती उसके नेत्रो मे अमृत- 
वति की तरह निरतिशय आनन्द को उत्पन्न कर देती है गौर उसके अन्तः- 
करण को वसे ही आकृष्ट कर लेती दहै जिस प्रकार चुम्बकमणि लोह धातु 
को । स्नेह वस्तुतः किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता । कोई आन्तरिक 
कारण दो पदार्थो को मिला देता है । सूयं के उदयः होने पर पुण्डरीक स्वये 
खिल जातादहै ओर चन्द्रमा के उदित होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघल जाता 
है 165 यही कारणदहै कि माधव मानस का सन्ताप परम्परा रूप महाविपत्तिके 
लिए विना किसी अपेक्षा किये ही अङ्कना मालतीमे आसक्तहो जाता है । १०५ 
माधव उस सुन्दरी के अनिवेचनीय वचनसम्पत्ति के अतिक्रमण करने वाले 
वचिल्य से सम्पन्न श्याङ्खारिक चेष्टाओं से समुद्धासित स्तम्भ, स्वेद आदि 
प्रचुर सात्त्विक विकारोंसे युक्त धेयं को दूर कर देने वाले ओर विजयशील 
प्रसिद्ध कामदेव के आचार्त्व से अभिभूत हौ जाते हँ ९ अतः निश्चल ओौर विक 
सित उल्लसित श्रूलताओं से युक्त अनुराग से सुन्दर आर अनिर्वाच्य सुखानुभूति 
से मुकूलित अपांगप्रदेण में विस्तार से सम्पच्च नेतरो के संगम होने पर लज्जासे 
संकृचित मालती. के अवलोकनों का अनेक प्रकार से आश्रय हौ जाता है ।*68 
अङ्कना मालती का मनोमोहक कटाक्ष माधव के हदय का अपहरण कर लेता 
है, उस पर आघात करता है, उसका पान करलेताहै जर उसे उन्म्‌लित 
कर देता है ।*५° इसके पश्चात्‌ ग्रीवा को परिवतित कर जातौ हुयी परि्वातित 
वृत्तान्त वाले सृन्दर मुख वाली निविड नेत्रलोमों से युक्त अङ्खना मालती ने 
अमत ओर विष से लिप्तं जिस कटाक्ष का साधव के ऊपर प्रहार किया वह 
उसके हृदय मे गहरा धंस गया 11" 

जब हृदय प्रेम पारावारमें निमग्न हो जाता है तो अनेकं भाव आवि- 
भूत होने लगते हैँ । माधव के हृदय में अनेक प्रकारके भाव आविभूत होने 
लगते हैँ । यही कारण है कि निश्चयात्मक ज्ञान काअतिक्रमणकर देने वाला 
सभी वाक्यों का अविषय विवेक विनाश से बढ हुए महामोह से विषम कोई 
अनिवेचनीय विकार माधव के अन्तःकरणमे दो विरोधी भावों जडता ओर 
सन्ताप का सञ्चार करता है ।17" अतएव उन्मादावस्था से युक्त माधव को 
सम्मुख स्थित विषय में भी निश्चय की अभिव्यक्ति नहीं होती, अनुभूत पदारथ 
भे भी अतथाभावसे विपर्यस्त स्मरण होता, हिम, वापी अथवा चन्द्रमा में 
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सन्ताप का विनाश नहीं हौता, मन निष्ठागून्य होता हुआ भूमण करताहै 
ओर किसी अनिवंचनीय पदाथ का आश्रयलेता है 1172 
इस प्रकार हम देखते हँ कि मदनोद्यान मे माधव ओौर मालती के मिलन 
के अवसर पर कवि अन्योन्याश्रित श्यंगार को प्रस्तृत करतादै। मालती के 
चले जाने पर माधव की विरहावस्था चिचितकी गई दहै । मालती के वियोग 
से दुःखित माधव अनेक प्रकार की अस्य दुःखानुभूतियों का वणन करतादहै। 
वियोगावस्थामें प्रेमी का चित्र बनाकर मन बहलाना एक अच्छा उपाय है । 
मालती तो माधव का चित्र वना ही चुकी दहै जिससे माधव का रतिभाव ओौर 
अधिक उदहीप्त हौ उठता है । विषण्णमानस माधव उसी चित्रफलक पर मालती 
का चित्र बनाना चाहता है परन्तु वह इस कार्यमें सफल नहीं होता, कारण 
अश्रु, जाड्य, स्तम्भ, स्वेद, वेपशरु आदि सास्विक भाव उसे अभिभूत कर देते 
हैजओर वह अधीर होकर कटने लगतादहै कि समुत्पन्न वाप्पप्रवाह्‌ नेत्रं को 
पुनः पुनः आवृत्त कर रहा । प्रिया की चिन्तासे प्राप्त जडतासे शरीर 
स्तन्धहो रहा दहे । यह हाथ चित्ताङ्कुन की क्रियाओं मे सद्यः स्वेदोद्रक तथा 
अनवरत वेपथु से चञ्चल अंजलि वालादहोरहादहै। अवरम क्या करू ?19 
माधव का मालती के प्रति अनन्य प्रेम-भाव उसके द्वारा लिवे गये इस पद्य 
से भी प्रकट होता है- 
"जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्द्‌ कलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्भेवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः 11374 


(अथात्‌ लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध चन्द्रकलादि पदां जयशील है । स्व. 
भावसे मधुर जौर भी पदा्थ॑हँजोकि मन को आह्लादित कर देते हैं परन्त 
जो यह्‌ नेन्नचन्दिका मालती लोक मेंमेरे नेत्त विषय को प्राप्त हौ गई ड 
जन्ममें वही एक सोख्यकाकाकारणदहै।) 

माधव का उन्माद क्रमशः वढता ही जाता दहै । जब उसका मित्र मकरन्दं 
उसे निवासगृह्‌ कौ ओरले जाने लगतादहै तो वह्‌ विचित्र स्थिति का अन- 
भवं करता हे । वह उस स्थितिमें पवन को सम्बोधित करता हुआ कहता ह 
कि विकासोन्मुख मुकूलों से दन्तुर कून्दपृष्पों के स्तवकसे क्षरित होने वाते 
निविडपुष्परसों के सौरभ के सहचर हे वायो ! कूठ चञ्चल नेतो से युक्तं उस 
नता ्ी मालती का आलिङ्खन करके मेरे प्रत्येक अद्ध का स्पशं करो 1126 

यहा चिन्ताकंट्वारा भी माधव का रतिभाव पृष्ट होरहाहै। उसे चारों 


| 





महाकवि भवभूति के नाटकं में रसध्वनि / ८५ 


ओर मालती ही मालती दिखलाई देती है । वह प्रफुल्ल सन्दर सुवणं कमल 
के सदुश आसक्तिमे तिरष्टी चलने वाली दृष्टि से यक्त मुख को धारण करती 
हयौ उस तन्वङ्गी मालती को कभी दाहिनी ओर कभी बाई ओर, कभी 
पचे, कभी वाटर, कभी हृदय के भीतर ओर कभी हदय से बाहर देख रहा 
है 7५ इस सबसे माधव की दशारेसीहो जातीहै कि उसके शरीर में 
परिमथन करने वाला अनिवंचनीय दाह फलने लगता है । मोह इन्द्रियों को 
जड़ बनाने लगता है । उत्कण्ठा वदती चली जा रहीदहै। हृदय भीतर ही 
भीतर जल रहादहै ओर वह तन्वद्धी मालतीके ही ध्यान में तन्मय हो 
जाता है 112 

नायिक्रा मालती कौ वियोगव्यथा भी अत्यन्त असह्य है । वह्‌ अपनी 
त्रिय सखी लवद्कधिका के साथ मनोविनोद के लिए एकान्त स्थान में बैठकर 
वार्तालाप करती है । वह्‌ प्रियतम माधव के करकमलोंद्वारा ग्रथित वकल- 
माला ओौर उन्हींके हारा निमित चित्र से मन बहलाने का प्रयास करतीं है 
परन्तु ये दोनों ही मालती की विरह-व्यथाको कमन करके.ओौर अधिक 
उदहीप्त करदेते हं । मदनोद्यान में प्रियतम से मिलने की घटना उसके हदय 
को ्कञ्ञोर देती है । उस समय का नेव्राह्लाददायी प्रियतम का दक्न॑न अव 
दीघं सन्तापका कारण बन रहा । माधवके द्वारा रचित श्लोक को पट्‌ 
कर वह्‌ आनन्द कौ अनुभूति करती दहै ओर कहती है कि महाभाग । जिस 
प्रकार आपकी आकृति मधुर है उसी प्रकार वाणी की मधुरता भी श्लाध्य 
है । वे स्तिया धन्य हैँ जो आपको नहीं देखत हैँ अथवा देखकर स्वयं को या 
दय को संभालने में समथ रहती हैँ । यह कहकर मालती रो पडती स ॥ 
माधव कौ वियोगव्यथा से पीडित मालती का मनोराग तीव्र विष के सद्ग 
लगातार फलता ही जा रहा है । निधूम अग्नि की ज्वालाओं के सदृश जल 
रहादहै जौर बढ़ हुए ज्वर के सदृश प्रत्येकं अवयव को अत्यधिक पड़त कर 
रहा दे। इस स्थिति मे उसकी रक्षा करनेमेंन पिता समर्थं हैन माता ओर 
न प्रियसखी लवद्धधिका 18 असह्य विरह वेदना से अभिभूत मालती कल 
कन्याके प्रतिकूल साहस करने की इच्छा करती है । वह्‌ स्पष्ट केह देती है किं 
प्रत्येक रातति को गगन मेँ अपनी समस्त कलाओं से यक्त होकर चन्द्रमा प्रज्व- 
लित हौं जौर कामद्वैव दाह करें । ये लोग मृत्यु से अधिक क्या कर्णे ? मेरे 
तो पिता श्रिय मौर प्रशंसनीय हैँ । माता निर्मल वंश मे उत्पन्च ओौर प्रिय 
ठ । इसी प्रकार कल भी निष्कलंक ओर्‌ प्रिय है परन्तु यह्‌ जन (माधव) 
ओर्‌ जपना जीवन प्रिय नहीं दे ।**० यहां हेम देखते ह कि भालती म'एकं 
आदश नायकोचित सत्त्वज धैर्यं की स्थिति है । परन्तु उसका यह कथन मुज्ञ 


< क णी 
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अपने प्राण भी प्रिय नहीं ह, उसके उद्वेग को प्रकट कररहादहै। प्रिय विरह 
से उत्पन्न संज्वर उसे उन्मत्त वना देता है। इस सवसे चिन्न होकर वह्‌ स्वयं 
कह्ने लगती है कि इस विषय मे अपराधिनी तो वस्तुतः ्मस्वयं हूंजो 
अधीर होकर उनकी ओर निलंज्जतासे बार-बार देखती रही हूं । इससे 
उसकी चक्षुः प्रीति, चित्तासद्ध ओर तपानाश नामक, कामदशायें भी प्रक 
हो रही है । | 
माधव के वियोग से मालती अत्यन्त करष्रकाय हो गर्दटै। उसे देखकर 
कामन्दकी कहती है कि आद्र कदली के मध्यभाग कौ तरह्‌ मनोदेरकरृश अदु 
वाली कलामात्र अवशिष्ट चन्द्रमूति कौ सदृश नेत्रानन्ददायिनी कल्याणी 
मालती हम दोनों के चित्त को अत्यधिक आह्वादित कर रही दै ओर कामाग्नि 
के उदाम दाह्‌ से विह्वल. अवस्था को प्राप्त होती हयी मन क्रो प्रकम्पित कर 
रही टे ।*७० अत्यधिक शुश्र जौर पांसुल कपोलौ से युक्त मुखको धारण करती 
इई यह मालती अत्यधिक सौन्दयं कोप्राप्तदहो गर्ह क्योकि सौन्दर्यशाली 
जन मं ध्रमण करता हुआ कामदेव का ललित व्यापार अत्यधिक उत्कषं के 
साथ रहता है 15" यहां हम देखते टँ कि कामन्दकी के इस कथन से मालती 
के मादव ओर सौकूमायं के साथ उसकी कृशता एवं पाण्डुता प्रकट टो 
रही दै। 
परिव्राजिका कामन्दकी मालती मे संकल्प निमित प्रिय समागम कां अनु- 
मान कर रही है- 


““नीवी बन्धोच्छवसनमध रस्पन्दनं दोविषादः 
स्वेदश्चक्षुमंसुणमुक्‌लाकेकरस्निग्धमुग्धम्‌ । 
गात्रस्तम्भः स्तनमुक्‌लयोरतप्रवन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगे पुलकपटलं मृच्छंना चेतना च 11162 


(अर्थात्‌ नीवीग्रन्थि, की शिथिलता, अधरस्पन्दन्‌, बाहे थिल्य, स्वेद, 
कोमल कूड्मलाकार आकूल्न्चित स्निग्ध ओौर मुग्ध नेन्न, गात्नस्तम्भ, मुकूला- 


कार स्तनो की स्थिरता का अतिक्रमण करने वाला कम्प, परिपृणे क्पोलोंमें 


रोमाञ्च समूह्‌, मूच्छ ओर चैतन्य प्रियसमागम के अनुभव के ज्ञापक है ।) 
यहाँ टीकाकार जगद्धर ने मालती के नीवीवन्ध के शंधिल्य से, अनुराग 

की उत्कटता, अधरस्पन्दन से चुम्बन, दोविषाद स आलिङ्गन सुख, स्वेद से 

आयास, गात्रस्तम्भ से टर्षाधिक्य, कूचकूड्मल प्रकम्प से प्रियका गाढालिङ्धन 


गण्डमण्डल के पुलकपटल से प्रिय चुम्बन .ओौर मूर्च्छा से निरतिशय आनन्द्‌ 


का अनुमान कर सम्भोग श्छंगार्‌ कौ सम्पूण सामग्री उपरस्थित.कर.दीहै,।. , 
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टीकाकार च्िपुरारि भी यहां अन्‌भाव निबन्धन से परिपृष्ट ओर आल- 
म्बन तथा व्यभिचारिभावो की प्रतीति के कारण सम्भोग श्युंगार त्यी स्थिति 
प्रतिपादित करते हें । 

वस्ततः य्ह सम्भोग श्णुंगार नहींहै। यहाँ तो नायिका मालती अपनी 
प्रियसखी लवद्क्किका को अपनी वियोग वेदना बता रही है । परित्राजिका 
कामन्दकी मालती की चेष्टाओ एवं हावभावों को देखकर यह्‌ अनुमान करती 
है कि मानो वह संकल्पके द्वारा भ्रियसमागम कर रही हो। संकल्पनिसिते 
प्रियसमागम सम्भोग श्युंगार का हेत्‌ नहीं वन सकता क्योकि सम्भोग ्युंगार 
मे प्रेमी ओौर प्रेमिका का एक स्थानमे एक साथ संयोग आव्रष्यकं रहै) 
नायिका कीचेष्टाओंके द्वाराही नायक की उपस्थिति की कल्पना से सम्भोग 
श्यंगार कौ निष्पत्ति नहीं हो सकती । वस्तुतः यहां कामन्दकी के इस कथनं 
के द्वारा भी विप्रलम्भ श्यंगार की निष्पत्तिहो रहीदहै।. 

मालती की इस वियोगव्यथा से कामन्दकी खिन्न होतीदटै। इससे भी 
अधिक उसकी खिन्नता का कारण दहै मालती का अयोग्य वर नन्दन को दिये 
जाने का प्रस्ताव । वह स्पष्ट करदेतीटै कि इस मालतीमें कामदेव का 
जयणील अस्त स्वाभाविक विलास का आश्रय यह शरीर अयोग्य वर नन्दन 
को प्रतिपादन से शोचनीय होगा जौर इसमे गुणों का उत्कषं भी निष्फल 
टोगा 1183 कामन्दकी आश्चयं करती है कि रूप जर अवस्था जादि वर गुणों 
की अवेक्षा न रखने वाले नन्दन के साथ मालती के परिणय का निणय मंत्री 
ने केसेले लिया ?०8५ कामन्दकी केये वाग्वजु मालती की विरहवेदना के 
संवद्धैन मे अग्नि में घृत डालने का काये करते हं ओर वहं मन ही मन कहने 
लगती है हाय 1 अनिष्ट वजुपात के उपस्थित होनेसे म मन्दभाग्य वाली 
नष्टप्राय हो गई हूं 118 

कामन्दकी माधव के अनेक गृणों को प्रस्तृत करतो हृदं उनकी प्रशसा 
करती ह । वह यह बतलाती है कि शरदऋतु के पूणं चन्द्र सदुश मूख वाले 
वाल्यावस्या मेभी विद्यानिधान माघव भवन से निकल कर सम्प्रति यहाँ 
आये हुए हैँ । जिनके दशन योग्य स्थान मे यह नगर उन्माद से चञ्चल 
सृन्दरियों के कटाक्षं से नीलकमलौं से युक्त वातायनों से सम्पन्न के सदृशो 

हा है ।*९० मालती आनन्दपवेक लवङ्गिका से कहती दैकिसुना गयादरैये 

महानाग किसी महाकूल मे उत्पन्न हुए है । मालती अपने पिता पर आक्षेप 
करती है आर उस दुःखपक्ष से हटकर आनन्द का अनूभव करती हुई पनः 
कहती है कि वे महाभाग महाकृल मे उत्पन्न हुए हैँ । प्रियसखी ने यह ठीक 
ही कहा कि समुद्रको छोड़कर पारिजात की उत्पत्ति ओौर कहांसे हो 





ल= / महाकवि भवभति के नाटकों मे ध्वनितच्व 


सकती ? क्या उनको फिर देखूगी ? 

(यहां नायिका मालती के इस कथन से उसकी अभिलाप, चिन्ता, स्मृति, 
गृणकथन, उद्र ग, सम्प्रलाप आदि कामदशाये प्रकटो रहीदहै। 

इस प्रकार अपने उपाय कौणल से कामन्दकी मालती को अपने पिता पर 
श्रद्धारहित कर माधव के प्रति आसक्त कराने में सफल होती दहै । इसी प्रकार 

ह॒ नन्दन कौ वहन मदयन्तिकाके साथ माधव के मित्र मकरन्दकाभी 

परिणय. कराना चाहती है ।) 

कामन्दकी मालती मे आत्मीयता का भाव जगा देती है अतएव मालती 
उसकी आज्ञाकारिणी वन जातीदहै। वह पूनः पूनः पिताकी निन्दा एवं 
माधव की कूलीनता कास्मरण करतीदहै। लवद्ज्िकाके साथ मालनी को 
देकर साध्व का चित्त अनिवंचनीय विकार कोप्राप्तहो जाता है 1157 अति- 
शय सुन्दरो मालती म्लान चाम्पेय पुष्पमाला के विलास के सदण आन्लालित 
जर आलस्यपूर्णं अंगोंसे कामाग्नि को दीप्तचित्त को सत्त ओर नेत्रो को 
कृताथ कर देती ह 1188 माधव को प्रियतमा मालती के वचन श्रवण से 
रोमाञ्च होने लगता है | 189 

यहा माधव को अभिलाष, चिन्ता, गृणकथन, उद्रंग, सम्प्राप उन्पार 
कामदशाय प्रक्टहोरही हैँ । कामन्दकी मालती का आलि कर उसये 
कहती ह कि हे सुन्दरि ! पृष्पावचय से उत्पन्न श्रम तम्हारे वचन क स्खलित 
कर रहादह्‌। प्रत्येक शरीरावयव का अवलम्ब कर रहादहै। मृखचन्दर नने 
उद्धासित करने वाले स्वेद बिन्दृओं करो उत्पन्न कर ओर नेत्रोंको भी 
मूकूलित कर देता है अतएव वह्‌ प्रियद्णन के सदरण तम रे प्रति व्यवहार 
कर रहा है ।*०० य्ह कामन्दकी मालती के श्रमजन्य अनुभावो को प्रिय- 
दशनजनित अनृभावके रूपमे प्रस्तत करती है । गद्गद, श्रम, स्वेद, तेत 
संकोच ये अनुभाव वस्तुतः परिश्रमजन्य है परन्तु कामन्दकी द हे यहाँ वल्लभ- 
दशन जनित बतलाती है । य्ह वस्ततः इस न्मोक्ति के द्वारा वनामन्दकी 
मालती के रतिभाव को पृष्ट करना चाहती दहै । इसके पर्चात ही वह मालती 
को यह स्पष्ट करदेतीदहैकि माधव भी मालतीके वियोग से णारीरिक 
सन्तापकेद्वारा पराधीन के सदृश है वयोंक्रि वह्‌ चन्द्रम अधवा प्रीत्तिषात्त 
जन मे आनन्दित नहीं होता है, इसलिए अत्यन्त घ्ययक्त दाकर भौ वह्‌ दुःसह 
सनावदना को प्रकाशित कर रहार । फलिनी लता की सदण देहकान्ति से 
युक्त हौकर भी कू पीले ओर शुच्र रमणीय अतिशय कृश शरीर को धारण 
कर रहा ट, तथापि सुन्दर है 19 वह्‌ बतलातीदरहै कि जवसे मालती क 


मुखचन्द्र उसको वष्टिगौचरता को प्राप्त हृजाहैतभीसे प्रशान्त समृद्रकरे 
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चन्द्र दर्णन केद्रारा तरगों से चञ्चल सलिलं के सदृश उसका मन उत्कण्ठाओं 
से चञ्चल होता हुञा धेयं खो चूका है ।*० इस प्रकार कामन्दको माधव की 
चक्षुःप्रीति, चित्तासङ्क, अरति, सन्ताप, कशत, पाण्डता आदि मदनावस्थाभो 
के वर्णन के द्वारा उसकी वियोग वेदना का मालती के समक्ष यथाथं चित्त 
प्रस्तत कर मालती के अन॒राग को ओर अधिक उदीप्त कर देती है । काम- 
न्दकी यह्‌ भी स्पष्ट कर देती दहै कि धषयरहित माधव दुष्कर कमं करनेमेभी 
परवृत्तहो रहाहै। वियोग रूपी दुःखसे ्टृटकारा पानके लिए वह्‌ जीवन 
के प्रति भी निरयेक्षहोरहादै। मल्यु का आलिङ्खन करने के लिए वह्‌ मुक्‌- 
लित आस्रवक्षों की ओर देखता है । उस पर कूजन करती हयौ कोयल के 
स्वर को सुनता है । वकुल गन्ध से युक्त पवन के मागे में अपने शरीर को 
डाल देता है । आद्र कमलिनी पत्रमात्र को उत्तरौीयकेरूप मे धारण कर 
मलिन णरीर वाला होकर दावानल की प्रीति से मृत्यु के लिए चन्द्र किरणो 
का पनः पनः आश्रय लेतादहै 11० संयोग दशा में सुखदायी सभी पदार्थं 
चियोगावस्था में दु.खदायी दहो जाते हैँ । वियोग की स्थितिमेये दुःखद पदार्थं 
मत्यकेभी कारण हो सकते हैँ । यह प्रतिपादित कर कवि ने विप्रलम्भ श्युगार 
को चरमोत्कषं पर पहचा दिया है । यहां अवधेय यह हं कि माधव मरणो- 

ग मे उन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहा है जिनका शास्तरकारों ने निद्श 
किया है ।1०५ लवदङ्ज्िका भी अपनी प्रियसखी मालती कौ वियोगदशा एवं 
तज्जन्य व्यथा का विशद चि्रण करती है ।*० यहां लवङ्गिका ने मालती की 
चक्षःप्रीति चित्तासंग, अंगग्लानि, पाण्डुता, अरति, कृशता चिन्ता आदि 
कामदणाओं तथा स्तम्भ, स्वेद, कम्पादि सात्विक भावों का अत्यन्त विस्तार 
के साथ वर्णन क्रिया है । लवद्ज्खिका के इस लम्बे वणन मे विप्रलम्भ पक्ष का 
ही प्राधान्य रहता है । मालती स्वप्न मे प्रियतम का जआलिगन करती है। 
डस कथन मे स्वप्न दशा में सम्भोग श्युंगार करा ईषत्‌ प्रतिपादन है परन्तु वह 
भी विप्रलम्भ का अंग ही दहै । कामन्दकी सालती के माधव के प्रति प्रेम के 
कारण उसकी गणज्ञता की सराहना करती है। उसे भयदहे कि स्वभाव से 
ललित ओर सुकूमारके सारसे युक्त मालती के शरीर को भीषण पञ्चबाण 
कहीं आबिद्धन करदे । लवङ्गिका इस विषय को कामन्दकीसे ओर अधिक 
स्पष्ट कर देती ह कि माधव की प्रतिमूतति स युक्त यहं चि्फलक ह । वह्‌ 
मालती कै स्तनो के वस्त्र को हटाकर माधव के ही अपन हाथो से बनाई गर 
मालती की सञ्जीवन बकुलमाला भी दिखलाती है । इधर माधव भी उस 
बक्लमाला को देखता है ओर उसकी प्रशंसा करताहुजाक्हतादहैकिहे सखि 
बकुलावलि इस लोक मेँ तुमने जीत लिया जो कि परिपक्व मुणालदण्ड के पवं 
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देश के सदृश शुभ्र मालती के स्तनो की विशालता के विलास की पताका 
स्वरूप तुमे इनकी प्रियाहो गई हो । | 

इस प्रकार कवि ने यहां कामन्दकी के द्वारा मालती के समक्न माधव की 
तीव्र वियोग वेदना जौर माधव के समक्ष मालती की कामदशाओं, सात्विक 
भावों का चित्रण करते हए उसके कचक्ृडमल पर अवस्थित वकूलमाला 
को प्रस्तृत कर नायक-नायिका के रतिभाव को पूणं सखूपसे पुष्टकर 
दिया हे । 

दुष्ट शादूल की चेष्टाओंसे सभी घवडासा जाते हँ । माधव को देखकर 
मालतौ हषं ओर भय क साथ अपने मन में सोचती है अहो ! ये भी यहीं पर 
दै 1 इधर माधव भी अतक्रित रूप से उन्हं देखने से षित म।(लती से अपनेको 
करतां मानता हुभआा कहता है कि इन्होने जैसे मुक्ञे एवेत कमलो की माला से 
वध लिया है, मानो अतिशय दुग्ध प्रवाह में स्नान कराया ह । विस्तारित 
ने्लो से मानों मुञ्चे पृणंरूपसे कवलित कर लिया ट्‌ ओर सान्द्र अमृत्तवर्षपी 
मेष से हठात्‌ सिल्चित कर दिया है "° यहाँ सम्भोग श्युगारकी अभिव्यक्ति 
टी रहीदहै। इस सम्भोग के आश्रय माधव हैं । मालती आलम्बन है । मालती 
केद्वारा माधव का सस्पृह्‌ अवलोकन उदहीपन विभाव है । माधव कं 
निमीलन रोमाल्चित आदि अनुभाव ह। हषं, मोहः संम्भ्रम आदि व्यभि 
चारिभावहैँ। यहीं नायक एवं नायिका का मिलन भी होता है । मकरन्द 
को क्षतविक्षत अवस्था में देखकर माधव अपनी चेतना को खो वैठतां है 1 
उसको इस दशा को देखकर मालती उसके ललाट को स्पशं कर उ आरवस्त 
करती दहै । इसी समय कामन्दकी नन्दन के साथ म।लती कर विवाह के अप्रिय 
प्रसंग के उपस्थित होने के पहले ही माधव केद्वारा उसका हृदय ओर जीवनं 
मालती को अपिति करा देती है । वह माधव को स्पष्ट कर देती है कि वत्स 
माधव | सौभाग्यसे ललाट प्रदेश मे मालती के पाणिपल्लव के स्पणंसे तुम 
चेतनता कोप्राप्त हृएदहो। यह प्रतिदान का अवसर टे 1198 माधव भी 
कामन्दकी को सम्बोधित करते हुए कहता है कि हे भगवति ! इन मालती 
तेजो वावसे विक्षत शरीर वाले मित्र मकरन्द की मूर्च्छा से मूच्छित मुज्ञ 
करुणा से पीड़ारहित यनाया ह । इसलिएये अपनी इच्छा से पूणे पात्रके 
प्रकारसे मेरे हृदय आर जीवन कोस्वीकार करने के लिए समर्थं हें । 
लवद््खिका मालती की ओरसे माधव के इस अनुग्रह कौ स्वीकृति प्रदान 
करती हं । इसी मध्य मालती ओर माधव को यह सन्देश सुनने को मिलता 
हं कि मालती का विवाह नन्दन के साथ निर्चित किया गया हे जिसे सुनते 


ही दोनों दही विवणं हो जातेदहँ। नैराश्य से अभिभूत माधव विधाता आर 
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कामदेव को उपालम्भ देता हज अपने मरण की कामना करने लगता है 19 
उसे प्रातःकाल के चन्द्र के सदृश विगलित कान्ति वाला मालती का मुख 
अन्तःकरण मे जलाने लगता है । ०० मालती ओर माधव सकरुण अनुराग के 
साथ एक दूसरे को देखते हैँ । असह्य कष्ट का अनुभव करते हुए माधव कहता 
दै मालती के साथ माधव का इतना ही लोक व्यवहार दहै। हाय ! दुर्भाग्य 
पटले सुहृद्‌ की तरह सुखदायी केवल प्रमयृक्त अनुकूलता को प्रकाशित कर 
पदे से असमय में परिवर्तन से कठोर होता हज मन की पीड़ा को अत्यधिक 
बढ्ा रहा है । यहां माधव का सन्तापाधिक्य अभिग्यज्जितहो रहा दहै । इधर 
मालती भी केवल माधव को सुनाकर कहती है-है नयनानन्दकर माधव । 
आप इतने ही समय तक देवे गये हैँ ।*० मालती को भी अपने जीवनं से 
नं राज्य होने लगता है । वह्‌ कहती है कि सम्प्रति जीवन की तृष्णा का फल 
समाप्तहो गयादहै। निष्करुण होने से पिता का कापालकत्व निष्पन्न हुजा। 
दुरभग्य के भीषण कर्म का परिपाक सम्पन्न हुजा । मन्द भाग्य वाली मे किसे 
उपालम्भ दू" । रक्षकरहित मैँ रक्षकके रूपमे किंसका आश्रयल्‌ {५० यहां 
मालती का सन्तापाधिक्य अभिग्यल्जित हो रहा है । 

माधव का उद्रंग बहठृतादहीचलाजा रहा है) विषण्ण मानसं माधव 
अपने कर्तव्य को निश्चित नहीं कर पाता । अतः इस नैराश्य की स्थिति में 
उसे महामांस के विक्रय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता । 
महामांस के विक्रयार्थं वह दमशान भूमि का आश्रय लेता है। भयंकर श्मशानं 
के वातावरणे भी माधव मालती का ही चिन्तन करतादहै। मालती के 
प्रति अपने अभिलाष को प्रकट करता हुजा वह कहता है कि अनुराग से सरस 
प्रकरष्ट प्रेम का आश्चय करने वाले परिचय से प्रौढ अन्‌राग के आविर्भाव वानले 
स्वभावसे मनोहर सुन्दरी मालती की पूर्वानृभूत कटाक्षादि चेष्टायें मेरे 
ऊपर थीं । आशा से विरचित होने पर भी जिनमे तत्कालसे ही बाह्य इन्द्रियों 
के व्यापार को रोकने वाला ओौर आनन्द से सान्द्र चित्तका लय रहता ह ।*०१ 
प्रेयसी मालती मेरे कर्णमूल में मुखमण्डल को स्थापित करं ओर वासन्ती 
पुष्पों से संगुस्फित बकूलमाला के निरन्तर अधिवाससे सौरभ के सौभाग्य 
से युक्त मनोहर पयोधरो को मेरे वक्षःस्थल पर स्थापित करे । इस प्रकार सै 
उनके अद्धो से अपने अद्धो का विनिमय प्राप्तकर लू ।*०५ अथवा यह्‌ आशा 
दुर ही रहे । सम्प्रति यही कामना करता हूं कि जिस प्रियमृख के दुष्टि- 
मागं में जाने पर समस्त आनन्द एकच्नित होने के समान अतिशय बाह्य का | 
विस्तार करते हँ । जिसके दशंन से उत्पन्न नेत्रोत्सव प्रिया म अभिलाषं रूप 
चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है । जो बालचन्द्र के कलासमूह्‌ से संगृहीत स्थिर 


| 
| 
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अंशो से उत्पादित के सदुश है । कामदेव का मंगल गृहस्वरूप प्रिया का वह्‌ 
मुख फिर भी देव लू ।००५ वह भावना दुष्ट प्रियाद्शन से वास्तविक प्रिया- 
दशेन का थोड़ा सा भेद मानतादहै। इसप्रकार कहता है कि सातिणय प्राचीन 
मालती के साक्षात्कार के अनूभव से समृत्पादित स्वरूप वाले मेरे भावनारूप 
संस्कार के निरन्तर उद्बोधसे धारावाहिक रूपमे विस्तार कोप्राप्त होता 
हआ तथा मालतीस्मृति के विजातीय अन्य ज्ञानं से अव्यवहित प्रवाह वाला 
प्रियतमा के स्मरण रूपज्ञानों के उत्पत्ति का समुदाय अन्तःकरण वृत्तिके 
सारूप्य के कारण मेरे चिद्रूप आत्मा को मालतीमय के सदृण बना रहा 


दै ।*०* वह्‌ प्रियतमा मालती को अपने हृदय से सवंथा अनुस्यूत मानता हुजा 
कहता ह- 


“लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीणंरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वच््रलेपघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखैश्चेतोभुवः पंचमि- 


श्चिन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतेव लग्ना प्रिया ।1"9०? 


(वह्‌ प्रिया मालती हमारे चित्त मे लीन की तरह, प्रतिबिम्बित फी तरह, 
शिला आदि में उत्कीणं रूप वाले की तरह, वियोग से द्रवीभूत मेरे मनमें 
कामदेव रूप स्वणकार से घटित की तरह, व्रलेपसे सम्पादित की तरह, 
अन्तःकरणमें खोदी हुई कौ तरह, कामदेव के पाच बाणोंसे विद्ध की तरह 
ओर ध्यान परम्परा रूप तन्तुसम्‌ह्‌ से निविडतापूरवंक सीर गकी तरह 
सम्बद्ध टै ।) 

यह कवि ने माधव के चित्तासंग की दृढता का पृं दृढता से प्रतिपादन 
कियादहै। 

कपालकुण्डला जर अधौरघण्टके द्वारा पकड़ी गई मालती माधवके द्वारा 
कराला देवी के मन्दिर में देखी जाती है । पूजन के अनन्तर जब कापालिक 
अधोरघण्ट मालती पर खड्ग प्रहार करने केलिए उथक्त होता है उसी समय 
माधव इस भीषण कायं को रोकने के लिए बीचमे कृद पड़ता है। मालती 
सहसा माधव को देखकर कटने लगती है कि महाभाग । मेरी रक्षा करे । 
यह्‌ कहकर वह्‌ माधव का आलिगन करती है। इस प्रकार माधव मालती 
की रक्षा करलेतादहै। यहा माधव यह्‌ भी स्पष्टकर देतां हैकि दहे मालति) 
तुम्हारे करकमलके ग्रहणसे मँ धन्य जन्म वाला हो जा, इसी आग्रहसे 
पीड़ति कियाजाकर मँ नरमांस बेचने के लिए इस ए्मणान ते घूम ॒रहा 
धां 10 काकतालीय न्याय से प्रियतमा मालती के दशन से माधव का चित्त 
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आतंक से विह्वल, करुणा से विलीन, आश्चयं से विक्षोभित, क्रोध से उहीपित, 
ओर हषं से विकसित अतएव अनिवेचनीय सा होने लगतादै। अधोरघण्ट 
को धिक्कारता हुआ माधव कहताहै कितुम संसार को साररहित करना 
चाहते हो । च्निभुवन के रत्न को छीनने के लिए उद्यत हौ रहे हो। लोक को 
आलोक से रहित ओर इस मालती के वान्धव जनों कोमरण का आश्रयकरा 
रहे हो । कन्दपं को दप॑हीन, मनुष्यों ऊौ नत्रसूष्टि को निष्फल ओर जगत्‌ 
को जीण अरण्य बनाने के लिए किस प्रकार से उद्योग कर रहे हो | 209 प्रणय- 
युक्त सखियों के परिहासमें रागस प्राप्त कोमल शिरीपप्रसूनों के प्रहारों 
सेभीजो मालती का शरीर म्लान हो जातादहै, उस शरीर में वध के लिए 
शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे शिर पर आकस्मिक रूप सं पतनशौल यमदण्ड के 
तुल्य यह मेरा बाहु चले । 

यहा माधव के इस कथन से उसका मालती के प्रति रतिभाव पृष्ट हौ 
रहा दहे। 

माधव के द्वारा बचायी गयी मालती भूरिवसुकेद्वारा प्रेषित संनिकों 
को मिल जाती है । इसके पश्चात्‌ मालती के विवाह की तयारी होने लगती 
है । सभी लोगों में हर्षोल्लास है परन्तु मालती की दुरवस्था सभीकोज्ञात 
नहीं है । मालती ओर माधव दोनों ही अपने आशा कमल पर्‌ तुषारपात के 
लक्षण देखने लगते हैँ । जब लवद्कखिका मन्दिर में मालती को वस्त्र पह्नाना 
चाहती है, वह उसे स्वीकार नहीं करती । वह्‌ हाथ जोड़कर प्राथेना करतौ 
है कि तुम मेरा अनुवंतन करना चाहती हो तो अद्वितीय मंगलमय आनन्दं 
ते स्निग्ध माधवजी के श्रीमृखारविन्द का दशंन कराओ ।**० यह्‌ कहकर 
रोते लगती है। इधर माधव भी मालती के इन वचनों को सुनकर अपने 
भित्र मकरन्दसे कहतादहैकिर्मैने भी भाग्य से ग्लानियुक्तं जौवनीरूपयुष्प 
के विकासजनक सन्तुप्तिप्रद समस्त इन्द्रियों को मोहित करने वाले आनन्द- 
जनक ओर हृदय के एकमात्र रसायन मालती के वचन रूप अमृतो कौ प्राप्त 
कर लिया ।*११ यहा मालती के वचनामृत माधव के जीवन को प्रषल्लित कर 
देने वाले, सन्तुप्तिदायक, इन्द्रियों को विमुग्ध कर देने वाले, आनन्दप्र द एवं 
हृदय के लिए साक्षात्‌ रसायन है । माधव के इस कथन से यहां श्युंगाररस 
पुष्टो रहाहै। 

माधव कोन प्राप्त करने से प्राणोत्सगे के लिए समुद्यत मालती अपनी 
प्रियसखी लवद्किका से अत्यन्त नंराण्य ओर कातरतासे आपणं स्वरमें 
कहती है कि मेरे मरणवृत्तान्त कौ सुनकर सन्ताप करते हृए मेरे जीवन- 
दाता माधव का शरीररत्न जिस प्रकार नष्टन्‌ हो ओर जिस प्रकार दूसरे 
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लोकम जाने पर भी स्मरण ओर कथामात्रसे अवशिष्ट मुञ्े लक्ष्यकर 
कालान्तरमे भी वे लोकयात्रा कोशिथिलन करें, वंसादही करना । इसप्रकार 
से तुम्हारी प्रियसखी मालती परिपूणं अभिलाष वाली हौ जायेगी | यहां 
मालती के इस कथनसे करुण विप्रलम्भ की अभिव्यक्ति हौ रही है। इसे 
सुनकर मकरन्द कहता हं कि दुःख दै कि अति करुणापूर्णं विषय प्रस्तुत हो 
गया है । मालती के अतिशय करुणापृणं मनोहर प्रेम ओर मोहं से परिपूणं 
विलाप को सूनकर माधव चिन्ता ओर वेदसे विपत्ति तथा महोत्सव को 
प्राप्तं करने लगता है ।**° मालती का यह्‌ वाक्य कि तुम लोगों को मालती 
का जीवन त्रिय है परन्तु मालती नहीं, उसके हृदय की करुण वेदना ओर 
माधव के प्रति प्रगाढ अनुराग को अभिव्यल््जित कर रहादह। 
इस प्रकार विप्रलम्भ को कवि पराकाष्ठापरही पर्टुचा देतादहै। इसी 
विप्रलम्भ की भावभूमि पर कवि सम्भोग श्छुगार की योजना करता है 1214 
त्रियसखी लवङ््खिका से अपनी मृत्यु को निवेदित कर जव मालती उसके 
चरणोंमेज्ञुकतीदहैतोलवद्जगिका संकेत से माधव को बृलाती हैओौर मकरन्द 
उसे लवङ्गिका के स्थान पर खड़े होने को कहता है । माधव लवद्कधिका की 
भाषामं मालतीसे कहता है सरले ! दस दुस्साहस कोषछोडदो। अयि 
सुन्दरि ¦ मरणकेउद्योगकोव्यागदो) रें तुम्हारे नीरस वियोगके दुःख 
को सहन करने मेँ असमथं हूं । ०४ परन्तु मालती कोतो मरण अभीष्ट है 
अतः वठं माधव को अपनी प्रियसखी लवद््खिका समञ्ञकर कहती है कि 
सखि ¦ तुम्हे मालतीकृत प्रार्थन। का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये अतः 
माधव पलः लवद्कधिका की भाषा में कहता दे मैक्याकहूं?ह सुन्दरि | 
अपना अभीष्ट करो । उठो, मुञ्ञे आलिगन करो ।*० मालती सहषं उठकर 
उसका आलिगन करती है । सम्प्रति उसे आलिगनजन्य आनन्द कष दूसरे ही 
प्रकारका होता है परन्तु नेत्रो में अशरुधारा प्रवाहित होने से वह्‌ अपनी सखी 
को नहीं देख पाती दै । वह्‌ अनेक प्रकार से माधव को अपनी सखी लवद्धिका 
समङ्लकर अन्तिम समयमे कटी जाने वाली बाते माधव के लिए कहती है 
अ)र प्रियतम माधव के हारा निमित वकुलमाला को अपने गले से निकाल 
कर माधव को लवङ्गिका समञ्लकर उनके गले मे डालने लगती है, परन्तु 
माधव को देखते ही वह सहसा दुर ठट जाती है ओर साध्वस से कम्पित न 
उठ्तीदहै। माधवभी हषं का अनुभव करते हुए अपने मन में कहता है कि 
प्रगाढ आलिगन से अवमदित पृष्ट कुचकुड्मलं से युक्त मालती में दढता. 
पृवंकं आलिगन कर मेरी त्वचा मे कपूर, मोतियों की माला, हरिचन्दन अर 
चन्द्रकान्तमणि का द्रव तथा श्रैवाल, मृणाल ओौर हिम आदि शीतल पदार्थो 
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को निःसत कर अभिषिज्चन किया है 11? जव मालती लवद्जिका को उपा- 
लम्भदेतीहैितो माधव कहता है अयि अपने ही चित्त की वेदना को जानने 
वाली दूसरेकेदुःखकाोन समञ्ने वाली ! यह तुम मुञ्चे उलह्ना दे रही 
हो । मैने दही प्रौढ शरीरसन्ताप रूपी महाज्वरः वाले, जिनमे मनोरथ से 
कल्पित तुम्हारे समागमसे वेदना हटाई गईहै ओर तुम्हारे प्रेम ज्ञान से 
जीवन का अवलम्बन क्रिया एेसे दिनों को क्या नहीं विताया ? मोलती की 

हापोहात्मक स्थिति मे कामन्दकी का आगमन परिवतंन लाता है। 
कामन्दकी मालती के चिवृक कौ उठाकर कहती टै कि वत्स ! जिस माधव 
की तुममें ओर जिस माधव मे तुम्हारी पहले चक्षुःप्रीति उसके पश्चात्‌ 
चित्तासंग ओर तदनन्तर तनुग्लानि आदि दशाये हुयी थीं, वही तुम्हारा ्रिय 
युवक तुम्हारे समक्ष उपस्थित हं । अव तुम जडता को छोडदो ओर कामदेव 
को क्रतार्थं होने रो 128 इसके अनन्तर कामन्दकी माधवसे कहतीदहै किह 
वत्स ! तम्हारे सखीजन कैप्रेम परिणाम में मनोहर हो रहेदहैँ। मैँभी 
तम्हारी माननीय हूं इसलिए मेरे परोक्ष मं इस सुन्दरी मालती में तुम प्रगाढ 
स्नेह रूप करुणा से विरत मत होना । इसके अनन्तर दसी प्रकार मालती 
ओर माधव से पूनः कहती दहै कि स्त्रियों का पति आर पुरुष की धमंपत्नी 
प्रियतम मित्र अथवा समग्र बन्धृता, समस्त अभिलाष के विषय ओर निधि 
अथवा जीवन हीदटहै। यह परस्परमें वात्सघ्यभाजन तुम दोनो को ज्ञात 
रहे ।०19 इस प्रकार दाम्पत्य.जीवन को सुखी रखने के मूलमन् का उपदेश 
देकर कामन्दकी साधव ओर मालती की विवाह विधि सम्पन्न करने के लिये 
अपने विहार में भेज देती है । साधव के पाणिस्पशं से मालती का बाहुरूपी 
मणाल आमलकण्टकित हो उठता दहै । उसकौ उगलियाँं स्वेदसे आद्र हो 
जाती दहै) कविने यहां मालती के सात्विक भावोंको प्रस्तुत करते हुए 
सम्भोग श्युंगार को प्रस्तृत किया दहै । सम्भोग ्बंगार तो अनुभूति पाठको कौ 
वहां भी होती दै जव ग्रीष्मकालीन सायंतन स्नात से निवृत्त होकर मालतीं 
अपैर माधव दीधिक्राके तट के समीप शिलातलं पर वेठते हैँ । माधव मालती 
क्रो सम्बोधितत कर्ता हआ कहता है अयि सुन्दरि मालति ! ये कवरी स्थित 
जलविन्द्‌ तव तकं गिरते हं जव तकः स्तनक्‌ड्मलों का मध्यभाग आद्रता कां 
परित्याग नहीं करता । जव तक तुम्हारी शरीरयष्टि गाढ़ ओर सुक्ष्म रोमा- 
ञ्चोंसे युक्त दह तव तक गाढ आलिगन कौ एकवारमभीदे दो, प्रसन्न हो 
जाओ 1*2० अयि निर्दयि मालती ! भय से सद्यः समुत्पन्न स्वेद बिन्दयोसे 
यूक्तं चन्द्रकिरणों कै स्पशं से पिघलने वाली चन्द्रकान्त सणिमाला को तरह 
विकासशील ओौर मुज्ञ जीवित करते हुए कै सदृश अपने बाहु कौ मेरे गलेमें 
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डाल दो 1५ अथवा इसे भी रहने दो । क्या यह जन तुम्हारे आभाषण का 
भी पात्र नहीं है ? मलय पवन ओर चन्द्रकिरणोंसे बहुत समयसे दग्ध हए 

९ श श ॥ 
मेरे शरीर को तुमने भलेही शीतल नहीं बनाया परन्तु ह किन्नरकरणि 


मालति ! मदमत्त कोकिलो के शब्दों से पीडितमेराकान आज तुम्हारी हदय 
च्रिय बाणी का पान करे। | 


यहां कवि ने मनोरम सम्भोगं म्युगार्‌ की 
माधव मालती के आलिगन की कामना करता 
मालती की कान्ति ओर णोभा 
का जालम्बन माधव स्वयं ए 


व्यञ्जना प्रस्तुत की दहै। 
द्‌ । कवि सद्यःस्नाता नायिका 
का चित्रण कर रहा है । मालती के रतिभाव 
? वार आलिगन की याचना कर रहाट चन्द्रमा 
कौ शुभ ज्योत्स्ना एवं शीतल पवनं यहां उहीपनके सूपमें प्रस्तुत ह 1222 
मालती माधव की अभ्य्थेना पर जव ध्यान नहींदेती हतो वह अपने गले 
मं हाथ डालने के लिए कहता है । यदि यह भी भम्भव नहींदहैतोवहकमसे 
र्म मधुर वाणी ही सुनने का अवसर प्रदान करे । यहां प्रस्तुत मलयानिल, 
चन्द्रपाद्‌ जौर्‌ जामत्त कोकिलरुत वे उहीपन विभावरहँजो क्रि वियोगावस्था 
ये माधव को व्यथित करते रहै है परन्तु सम्प्रति संयोगावस्था म उरे अनुकूल 
लग रहेहं। यर्हांकविने वात्स्यायन के कामसूलल के आधार पर सम्भोग 
शयुगार को विकसित किया टे जिसके आधार पर अवलोकिता मालती को 
नायक के अनुकूल वनाने के लिए असत्य सम्भाषण करती है 19०० अवलोकितं 
कहती है कि अभी कछ समय पहले जव पुम माधव को अनुपस्थिति मे मेरे 
सामने कह रही थी ““र्यपृत्र विलम्ब कर रहै हे । कितने समय पण्चात्‌ मँ 
उन्हं देव सक्‌गी ओौर द्विगुणित आवेष्टन वाले आलिगन से उनका आदर 
करू गी । उसका अव यह परिणाम है ! यह सुनकर मालती उसे असूया के 
साथ देखती है । माधव मालती से कहता है-अवलोकिता सत्य ही बोल रही 
है । मालती शिर हिलाती टं जिस पर माधव कहताहै कि यदि तुम मुञ्ले 
नही बताजोगी तो तुमह मेरे लवङ्खिका गौर अवलोकिता के जीवन की शपथ 
हे । इस पर मालती कहती ह मेँ कृष भी नहीं जानती | एेसा आधा कहने 
र लज्जा का भी अभिनय करतीहै। यहां मालती का यह व्यवहार भी 
कामसूत्रके ही निर्देशानुसार है । माधव मालती को लक्ष्य कर॒ कहतादहै कि 
महो असमाप्त अथं वाले सुन्दर वचन की क्या ही मनोक्ञता है ? मृगलोचना 
मालती का निर्मल कपोल अश्ुजल के द्वारा सद्यः प्रक्षालितं हो रटादटे जिस 
कपोल मे गण्डूष द्वारा कान्तिरूप अमृत को पान करने की इच्छा से भानो 
चन्द्रमा अपने किरणरूपी मृणालदण्ड को स्थापित कर सुशोभित हो रहा है। 
जब मालती यह कहती है सौभाग्य से मदयन्तिका के लाभ से आपकी समृद्धि 
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टो रहीदहै, तो माधव सहषं मालती का आलिगन कर कहता है-यह संवाद 
हमे अभीष्ट ह । यह्‌ कहकर बकूलमाला को मालती के कण्ठ में डाल देता 
है । यहा सम्भोग श्यंगार की व्यञ्जना हो रही दहै । नायिका मालती एवं 
नायक माधव आलम्बन हैं । चन्द्र, शीतल पवन, कोकिलरूप उद्ीपन विभाव 
है । आवेग, हषं, मोह, ओौत्सुक्य जादि सञ्चारीभाव रँ) इन सबसे पुष्ट 
होता हुता सम्भोग श्छंगार रस अभिव्यज्जित हो रहा हे। 
इस सम्भोग श्ंगार के पश्चात्‌ उस समय पुनः विप्रलम्भ की स्थिति आ 
जाती है जव कपालकूण्डता अकेले मे मालती को श्रीपवंत पर अपहूत करकेले 
जाती है । राजा माधव ओर मकरन्द के शौयं से प्रभावित होकर अपनी गुण- 
ग्राहक्ता की प्रणंसा करते हैँ । जव माधव को यह ज्ञात होता है कि मालती 
लापता है तो उन्है कपालकुण्डला की प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है ओर 
बह सालक्तीके जीवन से निराश होने लगता दै । लवङ्गिका ओर मदयन्तिका 
से वह कहता है अनिवचनीय रूप से हजारो प्रकारोंसेमेरा हदय ध्वस्त हो 
हा है क्योंकि कूवलयाक्षी मालती के अनिष्टमात्र की आशंका करने वाला 
सेरा अन्तःकरण अनवरत प्रकस्पित हो रहा टं । बायीं आख भी फडके रही 
हे । मालती कहा है 2 आप दोनी का यह वचन भी दुःखजनक दै) हाय! 
सभी प्रकारयेै हतप्रायदहौ गया हं 9०५ मालती का सम्बोधित करता हुजा 
माधव कहता है अयि चण्डि मालति ! कटने के योग्य जो अमंगल है मै उसी 
की सम्भावना कर रहा हुं । परिहास दूर करो । मै अत्यधिक उत्कण्ठित हूं । 
अथि प्रिये ! क्या तुम मुञ्चे जानना चाहती हो ? मै तुमसे जानां गयां हूं, 
उत्तर दो । मेरा व्याकूल हृदय वीचमेघूम रहा टै । तुम अत्यधिक निदेय 
टो 1285 मकरन्द माधव को जश्वस्त करता है परन्तु माधवका हृदय मालतीं 
करे वियोग से सन्दग्धहो रहाट । इुःखदग्ध माधव करता हं अयि माधव से 
तरेम करने वाली मालति ! तुम मेरे ऊपर प्रणयशून्य क्णो दह गईहौो { अरी 
मै वही हं । पहले सुन्दर कङ्कण को धारण करने वाला मतिमान्‌ महोत्सव के 
सद्ण तुम्हारे हाथ ने लिस माधव को स्वव जानन्दित किया है । वह्‌ जपने 
मित मकरन्द से कहता है-जगत्‌ मेँ उस प्रकार के प्रेम की उत्पत्ति दुलंभदहै। 
उस मालतीने सरस प्रसूनों के सदुण कृण अंगोंये निरन्तर उन्मथनंशील 
अतएव प्रतिक्षण उन्मूलन के लिए उद्यत कामसूत्र भला को चिरकाल तक 
हन किया) तदनन्तर तृण के सदुश प्राणों को छोड़ने के लिए मनं को व्यव- 
स्थापित किया । उसने पाणिग्रहण के साहस का जो निवह किया इससे भिन्न 
उसके प्रेम के उत्कषं के लिए ओर क्या कहू ?396 माधव मकरन्द से इस 
प्रकार कहता हुजा आवेग के साथ मामक द्‌ःखानुभू॥ति करता है । उसका 
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हदय बुद्‌ व्याकूलता से विदीणं हो उठता है लेकिन दो टुकड़ो मे विभक्त नहीं 
होता । शोक से विह्वल शरीर मोह कोध।रण करता है लेकिन चंतन्य को 
नहीं छोडता टे । अन्तःकरण का सन्ताप शरीर को जलाता है लेकिन भस्म 
नहीं करता 1 हदय आदि मर्म॑स्थल का छेदन करने वाला भाग्य प्रहार करता 
है परन्तु जीवन को नष्ट नहीं करता है 197 यहां मालती वियोगजन्य उद्वेग 
आदि माधव के शरीर कोनष्ट न करते हए उसे दुःखसागर मे निमज्जित 
कर रहे हे । कामसन्तप्त माधव को मकरन्द प्रचुर कमलो से युक्त शीतल 
सरोवर के समीप बेठने के लिए कहता है । मकरन्द उसके हृदय को विषय।- 
न्तर मे लगाना चाहता है, अतः वह उससे कटता है कि आंसुओं के गिरने 
जौर निकलने के मध्य समय मे इस तालाव के एवेतकमलों से शोभायुक्त प्रदेणों 
को देखो ।*५० परन्तु माधव को यह सव अच्छा नहीं लगता ओौर वहु उद्रेग 
के साथ उठ खडा होता है । मकरन्द के कथन का माघव पर कोई प्रभाव 
नहीं होता ओर वह्‌ उसके वाक्यार्थं ज्ञान से शून्य सा दूसरीओर जाने के 
लिए उद्यत होता है। मालती की वियोगवेदना ते व्यथित मानस माधव 
निसंज्ञे हो जाते ह । मकरन्द को माधव के जीने की आणा समाप्तप्राय 
लगती है । माधव की दशा को देखकर मकरन्द का हृदय विदीर्ण होने लगता 
हे । शरीर के अवयवो कीस न्धि शिथिल हो जाती है । जगत्‌ शन्यसा दिख- 
लाद देने लगताहै। शरीरके भीतर अविच्छिन्न ताप जलाने लगता है । 
अवसन्न होता हुआ त्रियरहित आत्मा प्रगाढ़ अन्धकार में डूबने लगता है । 
मूच्छा चारों ओर से आच्छन्न कर लेती दे ।*० चिन्नचित्त मकरन्द माधव का 
स्पशं करता है । जिससे माधव चेतनता को प्राप्त कर लेत। हे। माधव का 
उन्माद उत्तरोत्तर बढता ही जा रहा दै । वह हाथ जोड़कर मेधसे कहता 
है-भगवन्‌ मेव | जगत्‌ मं विचरण करते हए जव तुम भाग्यवशण मेरी प्रेयसी 
मालती कौ देखना तो पहले उसको आश्वासन देकर तत्पर्चात्‌ माधव की 
अवस्था को कहना । कहने वाले तुम्हें उसके आशासुत्र का उच्छेद नहीं करना 
चाहिए क्योकि विशाललोचना मालती का केवल वह जशासूत्र ही प्राणोंकी 
र्जा कर रहा है ।*० इसके पश्चात्‌ सहं कहने लगता है अरे, मेघ चला 
गया {तो इसकी दूसरे स्थान में सम्भावना करता हूं । यह कहकर चल 
देता ह । उन्मत्त माधव कहता हं मुञ्े धिक्कार दहै । बहुत बडा प्रमाद हआ । 
मेरीप्रेयसी मालती की कान्ति नवीन लोध्रपुष्पों में पहुंच गई है । हरिणो 
मे दृष्टि, हाथियों में गति ओर लताभों में नम्रता रस तरकार वन में मथन 
कर मेरी श्रिया मालती को स्पष्टकरूप से विभक्तं कर डाला 


टे ।231 पर्व॑त अपर 
वन मे रहने वाले प्राणियों को प्रणाम कर माघव कहता है कि आप लोग 
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कू समय तक एकाग्रचित्त होकर मेरी वात सुने-आप लोगोंने शरीरके 
समस्त अवयवो में निसगंसुन्दरी कलवधू मालती को देखा है क्या ? अथवा 
उसका क्या हुआ ? जानादहै। हे मित्रों | आप लोग उसके वयकी स्थिति 
सुनें । जिस अवस्था में कामदेव प्रौदक्रिया वाले होकर शरीरमें पृणैरूपसे . 
विचरण करें वही उसकी अवस्था है 1 परन्तु जव कोई उसकी बात को 
ध्यान से नहीं सुनता तो वह्‌ कष्ट का अनुभव करता हुआ कहता है-ताण्डव 
नृत्य के कारण पिच्छभार को समृच्नत करने वाला मयूर अपनी वाणियोंसेमेरे 
वचन को तिरोहित कररहादहै। सदन मदसे जिसके नेत्रोंक) पुतलिर्यां 
धूम रही हैँ एेसा चकोर पक्षी अन्तःकरण में उत्पन्न हषं से अपनी प्रिया 
चकोरी का अभिसरण कररहादहै। कालाम्‌ वाला बन्दर हलके पराग 
से प्रिया वानरी के कपोल को चचित कर रहादहै। इस स्थिति मे किससे 
प्राथेना करू ? मेरी याचकतातो यत्र तत्र अप्रसंगग्रस्त है 1933 ओष्ठं के 
लौहित्य से रञ्जित दन्तपंक्तियों से युक्तं रोचनी वृक्ष के फलो के समान ष्वेत- 
रक्त कपोल प्रान्तों से सम्बद्ध एवं परिपक्व होने से लालं वणं वाले ओौर स्फु 
टित दाडिम फलके सदृश कान्ति वाली प्रिया वानरी के मुख को ऊचाकर 
चूम रहा है ।४५ वन्य गज रदति के अग्रभाग से खुजलाने से निमीलित नेतं 
वाली सहचरी को खुजलाता हुभा आह्लाद प्रदान करने वाले क्रमशः संचालित 
कणों के पवनों से प्रिया को अभिबीजित करता हुभा अधंभुक्त नवीन सल्लकी 
लताओं के पल्लवोंसे हथिनी की सेवा करता हआ परिचय की प्रौढता का 
अभ्यास कर रहा दहै 1935 दूसरी ओर प्रियतमा से वियुक्त करिपीडित होकर 
ग्लानि का अनुभव कर रहा है । अपनी प्रिया हथिनी से युक्त मनोहर दूसरे 
गजराज को देखकर उससे कहता है कि तुम प्रशंसनीय यौवन से युक्त हो। 
कान्तानुवृत्तिचातुयं भी आपमें है । अरे ! ये भी नहींसुन रहादहै। हाय 
मूखं ही हं जो इस वनचर के ऊपर भी मित्र मकरन्द कौ तरह बोल रहा हूं । 
7 ! प्रिय मित्र मकरन्द मेरे इस असाधारण दुःखको धिक्कार है । निष्फल 
उदय वाते अनभव के कारण मनोहर पदार्थं को धिक्कार दै। मित्र मकरन्द | 
तम्हारे ओर मालती के साथ जो दिन नहीं विताया दहै, वह॒ दिन नष्ट हो। 
तम दोनों से मिच्च कत्सित मनष्य मे होने वाली मेरी हषे रूप मृगतृष्णा को 
भौ धिक्कार है । 986 
य्ह मालती की वियोगव्यथा से सन्तप्त माधव को प्राकृतिक दृश्य 
मयूर, चकोर, वानर, हस्ती आदि की कामक्रीडायें जर अधिक उदीप्त कर 
उसे उन्मत्त बना रही है । माधव के सन्ताप से दुःखित मकरन्द पाटलावती 
नदी मे गिरने की इच्छा करता दहै ओर जन्मान्तरमे भी प्रिय मित्र माधवके 
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साहचये कौ कामना करता है । उसी समय सौदामिनी सहस! उसे पकड़कर 
उन्दं यह बतलातीदहैकि मालती अभी जीवित है । वह॒ अभिन्ञानरूप 
बक्‌लमाला के साथ अन्वेषण करती हुई वहां आयी थी । इधर णीतल समी- 
करणके सञ्चरणसे माधव चैतन्य हौते हैँ । वे हाथ जोड़कर वायुदेवसे 
प्रार्थना करते किह वायूदेव ! आप जलपृणं मेघो को च्रमण करायें । 
चातको को सन्त्ष्ट करें । केकाणब्द करने मे उत्कण्ठित मयूरो को नचायं ओर 
केतकी के वृक्षों को प्रौढ वनाय परन्तु हे निदय ! मूर्च्छा प्राप्त करदुःख 
का निवारण करते हुए विरही जन मे पनः चैतन्यरूप रोग को पँदाकर आप 
किंस फल की इच्छा करते है ? प 
असह्य विरहवेदना से पीडित माधव को मूर्च्छा ही सुखकर लगती है 
र्त्‌ जव वटे वायू. के द्वारा चेतना को प्राप्त करा दिया जाता तो उसकी 
मालतीविषयक वेदना द्विगुणित हौ उठती दहै । अतः वह्‌ वायुसेएेसान करने 
के लिए निवेदन करता है । माधव को मालती के अतिरिक्त संस रका कोई 
पदां अभीष्ट नहीं ह । उसके लिए तो मालती के विना समस्त सांसारिक 
पदात असार है, अतः वह्‌ पवनदेव से प्रार्थना करता है कि जहां मेरी श्रिया 
मालती हे वहीं विकसित कदम्ब पुष्पों के पराग के साथ मेरे जीवन को 
पटचादो अथवा उस मालती के अंगोंसें निरन्तर बहने से शीतल कोई 
वस्तु मुज्ञेदेदो क्योकि तुम मेरे आश्रय टो ।*7 यह कहकर हा जोड़कर 
प्रणाम करता है । सौदामिनी इसे उचित अवसर समश्षकर माधव की अंजलि 
मे बकुलमालां गिरादेतीदहै। माधव हषं जीर विस्मय के साथ आश्च्थं के 
साच कहता हैक्रि मेरे द्रारा निमित ओर प्रियाके पयोधसें पर रटनेसे 
अतित्रियस्वरूप वाली काममन्दिर के प्रांगण मे उत्पन्न बकुलमालां कंसे आ 
गई 2 » माला को पहचानकर अत्यधिकं हष ओर उन्माद के साथ-कहने 
लगता ह-अयि चण्डि मालति । तुमदेखी जारही दहो परन्त्‌ वरहा मालती तो 
है । नहीं अतः क्रोध जैसा आचरण करता हआ पुनः कह्ने लगता है-अरी मेरी 
अवस्था न जानने वाली सुन्दरी मालति ! तुम्हारे वियोग से मेरे प्राण निकले 
जा रहे । हदय मानोंध्वस्तहो रहा, अंग मानों जलेजा रहेहों, मोह 
मानों चारों जरसे फल रहादै, यह शीघ्रता करने का अवसर है परिहास 
करने का विषय नहीं। इसलिए मेरे ने्लों को आनन्दित करो ओौर मुक्पर 
निर्दय मत हौ 1289 
यहा करणं विप्रलस्भ श्युगार उत्कट कोटिमें पहुंच रहा है। जिसका 
आधये माधव है, आलम्बन मालती है । बकृलमाला उहीपन है । माधव का 
असह्य दुःख अंगोंकां जलना, चारों ओरसे मोह कैदारा षेर लेना आदि 
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जनुभाव हैँ । हर्ष, मोह आदि व्यभिचारिभाव हं। । 

चासो ओर देखकर निर्वंद के साथ कहता है। मालती यहां कहां है? 
वकूलमाल। को लक्ष्यकर अरी त्रियासे प्रणय करने वाली त्‌ अत्यधिक उप- 
कारिणीदहै। हे प्रियसखि ! जव कूुवलयलोचना मालती के अनिवारित, मोह 
रूप उत्कट विपत्ति से दुर्वह, कामोन्पाद वेग हुए थे उस समय मेरे आलिगन 
के सद्ण तुम्हारा आलिगन ही उत्कृष्ट गुण वाला प्राणरक्षक हंजा था ।*° 
शोक कै साथ निःश्वास लेकर है वक्‌लभाने ! आनन्दकारकं . कामज्वर्‌ के 
उहीपके गाढृानुराग के रमसे युक्त आओौर प्रम को पदा करने वाले वे उस 
समय मे मेरे गौर सुन्दरी मालती. # कण्ठमे तुम्हारे पुनः पृः जाने 
आने के कष्ट कये स्मरण कर रहा हूं । हृदय में रखकर पुनः मूच्छिति हो 
जाता रे । 

यहाँ भी बकूलमाला ही उदहीपन का कायं कर रही है जिससे वह अतीत 
की स्मृति कर दुर्वह वियोग वेदना से व्यधित होकर मूच्छित हो जाता है । 

जिस समय माधव यह्‌ सुन लेता है कि मालती जीवित हं उस समय वहं 
सौदामिनी से अत्यधिक उत्सुक होकर समस्त वृत्तान्त को सुनना चाहता है । 
जब उसे यहु विदित दहो जाता दै सौदामिनी ने सालतीकी रक्षाकरं 
तो वह उन्हें प्रणाम कर कर्ता है-आर्था के चरणों ने अतिशय अनुग्रह्‌ किया 
इसलिए आप न जाने हमारी पेसी कौन बन्धु द ! इसके पश्चात्‌ सौदामिनी 
अपना योगर्गाक्त से माधव को, श्रीपर्वत पर उडाकर ने जाती हं। इधर 
मालती के न मिलने से कामन्दकी, लवदङ्िका, मदयन्तिका आदि स्त्रियां प्राण 
छोड़ने का निश्चय कर लेती हँ परन्तु मकरन्द उन्है स वृत्तान्त बतलाकर 
बचा लेता है । अमात्य भूरिवसु भी पुती दुःख से अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत 
होते हं परन्तु सौदामिनी उन्हे भी वचा लेती हे । 

मूच््छित मालती को देखकर माधव कष्ट का अच कता हे । प्रत्या- 
पन्न चेतना को देखकर वह प्रसन्न हो उठता है । मालती को स्वस्थचित्त देख 
कर माधव कहता है सम्प्रति माधव के लिए मनुष्यलोक ग्राह्य हो गया है ।*५ 
सौदामिनी की प्रशसा करता हुंजा माधव कहता है कि चिन्तामणि भी चिता- 
करती है परन्तु आर्या ने तो अचिन्तित इस कमं कों 


रूप परिश्रम की अपेक्षा 
सम्पन्न किया हैं ५“ 
दसौ मध्य कामन्दकी साजा पद्मावतीश्वर के पन्न को लेकर पठती है 
"तुम लोगों का कल्याण दहो । राजा आन्ञा देते दं कि प्रशंसनीय गुणीजनों के 
शिरोमणि श्रेष्ठ वंश वाले विपत्ति को दूर करने वाले ओर्‌ अतिशय महान्‌ 
जामाता पर जँ प्रसच हूः इसलिए आपकी प्रीति कै लिए आपके प्रियमिन्न 
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मकरन्द के लिए पूवं प्रणय से सम्बद्ध इस मदयन्तिका को भी देता हू । ५१ 
इस प्रकार मालती माधव एक दसरे को प्राप्त कर अत्यधिक आज्ञा 
को अनुभूति करते हँ ओर अपने प्रियमित्र मकरन्द-मदयन्तिका के परिणय से 
भी प्रसव होते है । 

मालतीमाधव प्रकरण मेंशछुगाररसकी दूसरी धारा हमे मदयन्तिका 
ओर मकरन्द के प्रणय प्रसंग में दृष्टिगोचर होती है। इसका संकेत प्रकरण 
कौ प्रस्तावनामें ही कामन्दकी ओर अवलोकिताके वातालापसे दे दिया 
जाता दहै) यहां यह ध्यातव्यदहै कि मालती ओर माधव मदयन्तिका आओौर 
मकरन्द के प्रणय प्रसंगो मे अन्तर दिखलाई देता है ओर यह्‌ अन्तर प्रारम्भ 
से लेकर अन्त तक दुष्टिगोचर होता है । मालती के हदय मेप्रेमांकूर माधव 
के दशेन से अद्भूत होता है जवकि मदयन्तिका के हदय में मकरन्द के प्रति 
अनुराग उसके गुणोके सुननेसे होता है । मालती अर माधव का प्रथम 
मिलन मदनोच्यान मे होता दै ओर वहीं पर दोनों एक दुसरे पर अनुरक्त टो 
जाते हैँ । मदयन्तिका ओर मकरन्द का प्रथम मिलन विशेष परिस्थिति में 
होता दै । मकरन्द का शरीर शादूलके द्वारा क्षतविक्षत है भौर वह्‌ अचेत 
पड़ा रहता है । मदयन्तिका उसे संँभालती है । जव बुद्धरक्षिता यह्‌ कहती है 
कि यह्‌ वहीदहैतो मदयन्तिका मकरन्द को अत्यधिक स्पृहा के साथ देखने 
लगती हं । बुद्धरक्षिता जव यह्‌ देखती दै कि इन दोनों का परस्पर आलोकन 
साभिप्रायदेतो वह यह समक्न लेतीदहैकिये दोनों ही एक दूसरे के प्रति 
अनुरक्तं ह । कामन्दकी उन दोनौंके हावभावोंको देखकर लवद्किका से 
कहती हे किं लवद्कधिके ! ये दोनों परस्पर स द्ुल्पनिमित समागम सुख का 
अनुभव करर रहे हैँ क्योकि कृ तिर्यक्‌ प्रसारण से वक्रनिभागों में संकुचित 
अपाङ्गदेश से युक्त प्रेम के प्रकाण से निश्चल ओर आद्र उरिक्षप्त भौटों से 
उक्त आन्तरिक हषं का अनुभव से प्रणयानुरञ्जित अवसन्न ओर निश्चल नेत- 
लोमों से उद्भासित इन दोनों का यह्‌ बलिर नेर वाला परस्पर दर्ग॑न व्यक्त 
रूप से सङ्कल्प निमित समागम को ज्ञापित कर रहा है ।*५५ 

मदयन्तिका बुद्धरक्षिता से कहती दहैकि सखि बुद्धरक्षिते ! जीवन देने 
वाले ष्वेतकमलों के सदृश नेत्रो से युक्त ये मकरन्द क्या पुनः देखे जार्येगे 
अर्थात्‌ क्या उनके पृनद॑शेन से आनन्दानुभूति कर सक्‌ गी 1945 यहाँ मदयन्तिका 
का चक्षुराग एवम्‌ अभिलाष ध्वनित हो रहा है । मकरन्द भी माधव के सदुश 
यह स्वीकार करता दहैकि वह सुन्दरी मदयन्तिका की चञ्चल मधुर दृष्टि 
एवं आनन्दग्रद आलिगन को विस्मृत नहीं कर सकता । 

मदयन्तिका जीर मकरन्द के प्रणय प्रसंग में कवि ने एक विचित्त परि. 
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स्थिति का निर्माण किया है । कामन्दकी अपनी योजना के अनुसार मकरन्द 
को मालती की वेशभूषा से अलंकृत कर नन्दन के पास भेज देती है । नन्दन 
का विवाह मालती रूपधारी मकरन्दके साथ हो जाता है । नन्दन सुहागरात 
मे मकरन्द को नवपरिणीता वधू समञ्लकर मकरन्द के समीप पहुबता ह 
परन्तु मकरन्द उसको फटकार देता है। जब नन्दन बलात्कार की चेष्टा 
करतादहै तो मकरन्द उसे ताड़ति करताहै। नन्दन की यह्‌ अप्रतिष्ठा सभी 
लोगों केद्वारा जान ली जाती है । एेसी स्थिति में मदयन्तिका अपनी भाभी 
को उपालम्भ देने के लिए लवदङ्कखिका के साथ वहां आती है । लवद्किका एवं 
मदयन्तिका मे परस्पर चर्चां होती है । लवद््धिका वार-वार मकरन्द कीं 
प्रणंसा करती हं । वार्तालापके प्रसंग में लवङ्जखिका यह समञ्च लेती ह कि 
मदयन्तिका मकरन्द के लिए आत्मसमषेण करने को समुद्यत हौ । क्योंकि 
मकरन्द केनामश्चरवण मात्रसे ही मदयन्तिका पुलकित हो उठती है। 
लवद््धिका मदयन्तिका के रोमाञ्च का नर्मोक्तिके द्वारा वणेन करती है । 

मदयन्तिका अपने प्रियतम मकरन्दका जव गुणकथन करती है उस्र समय 
उसके शरीर पर स्वेदादि सात्विकभाव स्ललकने लगते हँ । इन भावों कं द्रारा 
बुद्धरक्षिता यह अनुमान करतीदहै कि वह्‌ अपने शरीरके द्वारा मकरन्द कै 
समागम के लिए उत्कण्ठित हे १५५ जव बुद्धरक्षिता उसके उपयुक्त आओौत्सुक्य 
का अनुमान करती है तवे मदयन्तिका सखि ! तुम दूर रहो, हूर रहो यह 
कट्कर अपनी अवहित्था व्यक्त करती है 19५7 मदयन्तिका के हृदय मे मकरन्द 
के प्रति अभिलाष बुद्धरक्षिता के द्वारा ही उत्पन्न किया गया था । उसी के 
दारा मकरन्द की प्रशस्ति सुनकर उसे उसके प्रति अनुराग हुआ था। इस 
प्रकार मदयन्तिका के पूवंरागकरा कारण मकरन्द के गुणश्रवण ही है। 
संयोग से शादूल के आक्रमण के समय उसे मकरन्द का दशन ओर स्पशंभी 
प्राप्त हो जाता । इन्हीं के द्वारा उसका रतिभाव पुष्ट होता है। प्रियतम 
मकरन्द के प्रति समपित हृदय मदयन्तिका को उसका वियोग असह्य हौ 
जाता । मकरन्द की विरहवेदना उसे अत्यधिक पीडति कर देती है । वहु 
स्वयमेव अपने सन्ताप, दाह, उद्वग, चिन्ता, उन्माद, विह्वलता, आदि का 
कथन अपनी सखियों से करती है ।2५8 

लवङ्गिका मदयन्तिकासे कहती है कि सखि । स्पष्ट बतलाइये, खस 
अवसर पर प्रणय के विलास से तेज हास्य विकास को प्राप्त बुद्धरक्षिता के 
नेतो से देखा गया तुम्हारा मयूर के सदृश आकार वाला आसन स्वप्न. 
समागम मे रजःपतन से आद्र होने के कारण परिचारिका से गोपनीय होता 
दै यानीं ? ५० बुद्धरक्षिता जब मदयन्तिका से यह्‌ पृषती है कि यदि मकरन्द 





१० | महाकवि भवभूति क्रे नाटकं में ध्वनिततत्व 
तम दिलाई पड़ जागे ता तुम्‌ वया करोगी ? तो मदयन्तिका कनौ दकि 
उनके प्रत्येक अवयव मेँ संगत हीने न स्थिर होने बाले नेव्रो का बहुत समय 
तकर शीतल वनाऊंगी 7५०१ त ॥ 
यटा कवि ने मकरन्द का उपस्थिति मेँ ही मदयन्तिका #, इस प्रणया- 
श तकिया दै । मदयन्तिका को यह्‌ विदित नहं है कि जिसके 
त्वथोगा चे व्यथित होकर वह अपनी व्यथाकथा सुना रही दहे वह मकररद उसकं 
पास ही है अतएव निःसंकोच होकर अपनी सखियो स बातचीत करती दहै 
यला तक कि वह स्पष्ट कर देती हे कि उसका यह शरीर मकरन्दके लिए 
सवेतोशावेन समर्पित दै 1 वही स कवि सम्भोग श्युगार का सयाजन करनं 
लगता है । मदयन्तिका कं उपयुक्त वातलाप को सुनकर मकरन्द अपनम्‌ह्‌ 
को खोलकर`उसके हाथ का पकड लेता है । मदयन्तिका मकरन्द को देखकर 
हषं जौर भय के साध क्टती है यट ता कदू अन्य है। मकरन्द मदयन्तिका 
से कहता है कि हे रम्भोरु | भय को छोडो, तुम्टारा कटिप्रदेण कंम्पयुक्त 
स्तनतट कै विकार को सहन नदीं कर्‌ रहा है। इस प्रकार तुमनेस्वयंदही 
लजिसकरे प्रति अपना प्रेमरूपं अनुग्रह प्रतिपादित कियाहै ओर सङ्धुल्पजन्य 
सुखो म नलिससे परिचय किया ह वह्‌ यर तुम्हारा दास विद्यमान है 138 
बृद्धरक्षिता इत प्रणय प्रसंग कौ ओर अधिकं पृष्ट होन म सहयोग करतीदै। 
वहु यदयन्तिकासे क्ती है कि हजायों अभिलाषो से प्राथित वै यही प्रियत्तम 
मकरन्द । सम्प्रति अमात्य भवन म कृठ लागि सोयेहृएदहै ओर कृलोौगं 
विवाहोत्सव से प्रमत्त हँ । अन्धकार प्रगट अतः कृतनता से ही अपना 
मंगल करो | मणिवचितनपृरों को उपर उठाकर निःणब्द आजी, हम लोग 
चत 12 धरर वद्भरक्षिता मकरन्दसे कटती दै कि प्रियसखी ने अपने रीर 
को स्वयं ही आपके लिए सर्मापित कर दिया । इस श्रकार बुद्धरक्षिता का यह 
कथन सम्भोग श्वुगार में उदहीपन का कार्यं करता दहै । मकरन्द असावारण हर्षं 
का अन्‌भव करता हुआ कहता दै कि आज मैने बल के साथ व्रिजय प्राप्त 
ली । आज सफल मेरे यौवन का मटोत्सवरैजौ कि प्रसन्चता से सुन्दर 
मख वाले कामदेवने मेरे इस वन्धका्यभार को धारणं कर लिया है । ५७9 
ठ्स प्रसंग मे कविने मनोरम संभोगं शगार की व्यञ्जना प्रस्तूतकीदहै। 
यहा नाधिका मदयन्तिका आलम्बन दहै । मकरन्द आश्र © । मदयन्तिका की 
त्रेभोक्तियां उद्दीपन है1 मकरन्द के हारा मदयन्तिका का सौन्दयं एवं प्रेम- 
वर्णन ओौर अपनी सफलता का प्रतिपाद अनुभाव हे । हष, चपलता, ओौत्सुक्य 
आदि व्यभिचारिभावो से परिपुष्ट रतिभाव की निष्पत्ति होती यहाँ 
कवि ने मदथन्तिका के हावभाव आदि अंगज अलंकारो, विव्वोक, कूट्‌टमित 
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आदि स्वभातज अलंकारो, रवेद, रोमाञ्च, कम्प आदि सात्विक भावों ओर 
आवेग, हषं, अमपं, लज्जा, चपलता आदि व्यभिचारिभावो का सम्यक्‌ संयो- 
जन क्रिया । कवि ने मदयन्तिका के स्वप्न वणेन मेंतोश्ुगार की सीमा 
काही अतिक्रमण कर दिया है परन्तु वह र॑ंगमञ्च पर दृश्य विषयन होने 
के कारण दोष कोटिमें नहीं आतादहे। इसका यह्‌ भी समाधान हो सकता 
ठै करि मालतीमाधव प्रकरण के नायिका एवं नायक मालती एवं माधव हं । 
कवचिने उनमें उदात्त श्ुंगाररस की संगति संजोयी टै । उसकी तुलनामें 
मदग्रन्तिका एवं मकरन्द का श्छंगार यदि कोई हीन कोटि का वन गयादहैतो 
वह्‌ आलोच्य नहीं है। 

मालतीमाधव प्रकरण मे उपयुक्त इन दो प्रणय प्रसंगो के अतिरिक्तं एक 
ओर श्पंगाररस का लघु उत्स टै जिसके पात्र मन्दारिका ओर कलहंसक हैँ । 
जेया कि कामन्दकी के इस कथनसे प्रकट होतादहै कि कलहसके मन्दारिका 
को चाहता है ।४०५ जहाँ कहीं भी ये दोनों पात्र उपस्थित होते है वहीं इनको 
पारस्परिक चेष्टाये रतिभाव की पुष्टि करती हुयी दिखलायी पड़ती हे । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि मालतीमाधव प्रकरण मे कवि रससंयोजन 


व्यापारमें पणं सफल रहाहै। 
अद्धरस 
मालतीमाधव प्रकरण में अङ्घीरस श्ंगार के साथ ही वीर, करुण, रौद्र, 
वीभत्स आदि रसो की अभिव्यक्ति हई दहै । अङ्गरसके रूपमे प्रस्तृतये रस 
अंगीरस को पृष्ट एवं प्रभावी वनानं मे सहयोग कर रहे टै । 
(क) वीररस 


तृतीय अङ्कु में एक भयानक शादूल पिजड़ं को तोड़कर निकल पड़ता है 
अर देखते ही देखते अनेक मन्‌ष्यों, घोड़ो ओर ब॑लोंको मार डालता है। 
सभी ओर कोलाहल ओर भगदड़ मच जाती दहे । संयोग से मदयन्तिका उसके 
पास ही रहती है । दुष्ट शादुंल उन्हीं पर पट पड़ता दहे । एसे समय पर 
उसके सभी परिजन भाग खडे होते हैँ । उसे बचाने वाला कोई भी पुरुष नहीं 
दिखाई देता । वीर युवा मकरन्द हाथ मे तलवार लेकर सिहूसे भिड 
जाता है जौर अपने साहस एवं शौयं से मदयन्तिका के प्राणों की र्ना करता 
< | 3855 
यहां आश्रय मकरन्द है । आलम्बन शादहूल का मदयन्तिका पर ्लपरटना 
उहीपन दै । दुष्ट शादूल पर आयुध के सहित मकरन्द का प्रत्याक्रमण आवेश, 
रोमाञ्च आदि अनुभाव है । मति, घृति, उग्रता जादि व्यभिचारिभावो से 


+ 
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पृष्ट मकरन्द का उत्साह स्थायिभाव को प्राप्त होता हुजा वीर रस कौ निष्पत्ति 
करतारहै। 
पञ्चम अद्कुमे माघव ओौर अघोरघण्ट की क्रमशः मालती ओौर कपाल- 
कुण्डला के प्रति प्रस्तृत सहोक्ति वीररस को अभिव्यक्त कर रही दहै । माधव 
ओर अधोरघण्ट क्रमशः मालती ओौर कपालकृण्डला से कहते दकि हूदयमें 
धेयं रक्खो । यह्‌ पापी मारा जायेगा । कभीकिसीने मृगके संहार की विधि 
मे हाथियों के पस्तकपिण्डों को मदत करने वाले वके सदृश हासे 
य॒क्त सिह के प्रमाद का अनुभव किया है क्या 2457 इसी प्रकार माधव ओर 
अधोरघण्ट एक दूसरे को लक्ष्य कर कहते हैँ कि अरेरे पापी | कठोर अस्थि- 
ग्रन्थियो मे सम्बन्ध होने से चणत्‌ इस प्रकार के शब्दसे णब्दायमान तीक्ष्ण 
नसौ के काटनेसे कुछ समय तकवेग की विश्रान्ति से युक्त कीचडों के सदृश 
मांस खण्डो मे प्रतिबन्ध रहित होकर विचरण करता हज मेरा खड्ग सद्यः 
तुम्हारे प्रत्येक अद्ध को खण्ड-खण्ड कर दिणाओं मे फक दे 1258 
यहा माधव ओर अघोरघण्ट दोनोंही एक दूसरे के लिए आश्रय ओर 
आलम्बन हं । दोनोंकादही परस्पर ललकारना उहीपन विभाव है । ञावेश, 
रोमाञ्च आदि अनुभाव हैँ । मति, धृति, गर्वं, उग्रता आदि व्यभिचारिभावो 
स पुष्ट दोनों का स्थायिभाव उत्साह वीररस की निप्पत्तिकररहाहै। 
टूसी प्रकार अष्टम अद्कुमें भी माधव ओर मकरन्द का सैनिकः के साथ 
युद्ध होता है जिसमेये दोनों ही अच्यन्त साहस एवं शौये के साथ राजभस 
यृद्ध करतें । यर्हां भी इन दोनोंका उत्साह वीररस की व्यञ्जनां कर 
रहा है । 


(ख) करुण रस 


महाकवि भवभूति करुणरस के संयोजन में सिद्धहस्तदह। जिस समय 
कपालकुण्डला मालती का अपहरण कर लेती है उस समय माधव का वियोग 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है 1 उनकी मामिक अन्तव्यंथा हादिक विलापञौर 
करुणं क्रन्दन विप्रलम्भ श्युगार तक ही सीमित नहीं रहता प्रत्यत करुणरस 
की निष्पत्ति होने लगती है । जब माधव को यह्‌ ज्ञात होता है कि मालती 
का कहींभी पता नहीं चल रहादहै तौ उसका हृदय विदीणं होने लगता दहै । 
अन्तरात्मा कपि उव्तीदहै। वाम नेत्रं फडकने लगतादहै ओर वह्‌ मालती की 
प्राप्ति से सवेथा हताग हो जातादै। मालती के सहसा प्यवसान से माधव 
का हूदय टूट जातादहै । उसका करुण-विलाप हृदय को द्रवित करने लगता 
है । अपनी इस दुःखदशा का वणन माधव स्वयमेव करता हुआ कहता है- 
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अत्यधिक व्याकूलता से युक्त हदय विदीणेतो हौ रहा दहै परन्तु दो टुकडोंमें 
विभक्त नहींहो रहा दहै । शोक से विह्वल शरीर मोहको धारण कर रहार 
परन्त्‌ चंतन्य का परित्याग नहीं कर रहा है । अन्तःकरण का सन्तापशरीर 
को जला रहाट परन्तु भस्मनहीं कररहादहै। इसी प्रकार ममेस्थलका 
चेदन करने वाला भाग्य प्रहारतो कर रहा है परन्तु जीवन को नष्ट "नहीं 
कर रहा है ।०५० प्राकृतिक दुष्य भी वियोगदशा में माधव के लिए दुःखदायी 
ही स्टरते हैँ । शोकाकूलित हृदय माधव को प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता 
भी असह्य हो जाती है । ५० 

अपने प्रिय मित्र माधव की इस ददशा को देखकर मकरन्द भी शोका- 
कलित हो उस्तादहै। लम्बी-लम्बी गमं श्वास लेता हुआ वह्‌ विलाप करने 
लगता है । उसे अपने मित्र माधवके जीवन की आशा नहीं रहती । कभी 
वह्‌ मालती को कोसतादहैतो कभी दुदव कीनिन्दाकरता है ५ शोकाभि- 
भूत सकरन्द कहने लगता है कि हाय ! मैँख्गागया हूं । माताजी, माताजी, 
मेरा हृदय विदीणेहौ रहा रहा, शरीर के अवयवो की सन्धि शिथिल हौ 
रही दहै । मै जगत्‌ को शून्यसा देख रहा हूं । शरीर के भीतर अविच्छिन्न रूप 
से जल रहा हूं । अवसन्न टोता हुजा प्रियरहित अन्तरात्मा प्रगाढ अन्धकार 
मे डव जसा रहा । मूर्च्छाचारों ओरसेषेररहीरै, मन्दभाग्य वाला 
क्या करू 7:02 

यह माधव की आवेग, निर्वेद, पीड़ा, व्याधि, चिन्ताजनित दाह, मोह, 
दन्य, ग्लानि आदि ध्वनित दहो रही दं । 

वह्‌ माधव को सम्बोधित करते हए कहता है किजोतुममेरे शरीरके 
अवयवो में चन्दनरस, नेतो मे शरत्कालीन चन्द्र ओर हृदय में आनन्दरूपयथे 
मेरे जीवन के सदृश अतिशय सुन्दर तुम्हँ इस प्रकार अनवसरमें ही उन्मी- 
लित कर देने वाले कालसे मँ हतप्राय हो गया हूं ।*५२ 

यहां मकरन्द का उन्मादपूणं विलाप करुणरस कौ व्यञ्जना कर 
रहा हे । 

इसी प्रकार माधव का उन्माद भी करुणरस कौ निष्पत्ति करताहै। 
अपनी प्रेयसी मालती की वयः सन्धिकी स्मृति माधव को व्यथामें ओर 
अधिक तीत्रताला देती है । वह उन्मत्त होकर उच्चस्वर में मयूर, चकोर, 
वानर आदि वनचरो से मालती के विषय में पृषछठताहं परन्तु जब उसे मालती 
का किसीभी प्रकार से पता नहीं चलता तोनिराश होकर मूच्छितं हो जाता 
है । अपने प्रिय मित्रकी इस दशा को देखकर मकरन्द करुणापृणे स्वरमें 
कहता है-किस प्रकारये मेरे आलिगन में उत्कण्डा उत्पन्न हौने के अनन्तर 
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ही मूच्छित हो गये हैँ । इसलिए सम्प्रति जीने की आशा में आसक्ति की कोई 
आवश्यकता नहीं ।*५५ उसे सम्प्रति अपने प्रियमिन्न के मनुष्य लोकसे प्रस्थान 
होने पर, शरीर भारप्राय, जीवनं वज्रकोलसदुण, दिशाय शून्य, इन्द्रिय 
निष्फल, समय दुःखद ओर मनुष्य लोक सववंत्र प्रकाणरह्ित दिखाई देता 
है 1385 

यहाँ निंद, ग्लानि, देन्य, चिता आदि सञ्चारी भावोंने मकरन्द की 
कर्ण दशा को सम्यक्‌ अभिव्यक्त कर दियादहै। 

महाकवि भवभूति ने करुणरस को ओौर अधिक गतिशील एवं तीव्रतर 
बनाने के लिए नवम अद्कुमेनायक माधव को करुण का आश्रय ओर आल- 
म्बन दोनो दही बना दिया । जहां माधव आश्रयदहै वहं आलम्बन मालती 
रहती है ओर्‌ जहा माधव जालम्बनदहै वरां आश्रय मकरन्द रहता दहै । इसी 
प्रकार दशम अद्कुके प्रारम्भे भी करुण रस की योजना देखने क्रो मिलती 
है जर्ही कवि नेनायिका मालती को आलम्बन बनाकर मदयन्तिका, कामन्दकी 
ओर लवद्ङखिका को आश्रय बनाया है । पुनश्च भूरिवसुको आलम्बन बनाकर 
मालती कै हृदयम करुण रसका उद्रकं कराया है ओर तत्पश्चात्‌ पून. 
मालती को आलम्बन बनाकर कामन्दकी, माधव, मदयन्तिका, मकरन्द ओर 
लवद्क्धिका को आश्रय बनायादहै। 

दस प्रकार हम देखते ह कि महाकवि भवभूति ने करुणरस का अंगरसं 
केरू्पमें सफल एवं स्वाभाविक संयोजन कियाहै। यर्दा यद्‌ विशेष अवघेय 
है किं कवि करा यह्‌ करुण प्रकरण के अद्घीरस शगार का उपकारक है । 


(ग) बीभत्स रस 


कविवर भवभृतिने प्रकरण के पञ्चम अङ्कु कै अन्तगंत श्मशान वणेन 
प्रसंग में बौभत्स रसक्रा विशद संयोजन क्रिया ह। माधव जुगृप्सित दुष्य 
को देखकर कहता है कि नसो, अंतडियों ओौर नेत्रो को ग्रहण कर दतां को 
दिखाकर कोई दरिद्र पिशाच पहले शव के चमड़ेको काटते ह, तत्पष्चात्‌ 
णरीर की बड़ी ऊचाईसे प्रच्‌र उत्कट दुर्गन्ध वाले कन्धे, कटिप्रदेण स्थिति 
मांसपिण्ड, पीठ आदि विशाल अवयवो में सुलभ मांसौंको खाकर अपनी गोद 
मे वचे हुए शव के शिरसे अस्थि में विद्यमान ओर निभ्न-उन्रत तथा विषम 
स्थानम वच हुए मांसकोभी धै्यपूर्वेक खा रहा है | ५५५ 

र्हा शव ओर्‌ पिशाच आलम्बन हैँ! दुर्गन्ध आदि उद्ीपन है| माधव 
काम्‌ ह विचकाना आदि अनुभाव दँ । ग्लानि, आवेग, अपस्मार आदि 
सञ्चारी भावै । माघव की जुगुप्सा स्थायिभाव है । इन सवते यहाँ नीभत्स 
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रस पृष्टो रहादहै। 

यद्यपि वीभत्स रसपरक कवि का यह एक ही पद्य अद्वितीय दह तथापि 
कवि ने इसके पश्चात द्वितीय पद्य मे विचित्र वीभत्स को प्रस्तुत कर इस रस 
को जौर अधिक पुष्ट कर दिया है-शव को खाने वालेये पिशाच प्रचुर 
चिताभों से विधिवत्‌ तापय शिरसे रुधिर गिर रहै है ओर अच्छी तरह 
पकाने से जिनसे चर्वी गिर रहीदहै, धुर्ये से व्याप्त एसे शवके शरीरोंकोभी 
खीचक्रर उत्कृष्टतम पाकयृक्त ओर गिरने वाले मांससे सम्बदतापके कारण 
हिलते हृए मूल ओर अग्रभाग में अस्थि संयोग स्थानोंसे पृथक्‌मृत जंघा के 
काण्ड वको समीपे शरीरसे पृथक्‌ कर्‌ निकलती हुई मञ्जाकी धाराओंको 
पी रहै हैं ।*५ 

य्ह भी शव ओरं प्रेत आलम्बन है । दुगेन्ध आदि उदहीपन है । माधव 
के अखि मीचना, मह्‌ फरना आदि अनुभाव । ग्लानि, आवेग, मोह आदि 
सञ्चारी भावै । इन मवसे बीभत्स रसकीपृष्टिहो रहीदहै। 

(घ) रौद्र रस 


हाकवि भवभति ते मालतीमाधव प्रकरणम रौद्ररसका भी संयोजनं 
किया है । पञ्चम अद्कुके माधव ओौर अधोरघण्ट के वाग्युद्धमें रौद्ररसकी 
व्यञ्जना हई है । अधोरघण्ट माधव को ललकारतां हंजा कहता है कि अरे 
ब्राह्मण बालक ! पापी कहींके, व्याघ्र से आघ्रात मृगीमें दयासे आकुल 
मृग के सद्ण तुम, हिसा में रुचि रखने वाले अतएव बलिदान के करने कै 
स्थान की सेवा करने वाले मेरे विषय को प्राप्त होगये हो 1 सम्प्रति रँ 
तलवार कै प्रहार से स्कन्धरहित कनन्धकेषठिद्र से रक्त समूह की वृष्टि 
करने वाले मालती से पूवे तुम्हारेद्ारादही प्रमथगणों की माता कराला देवी 
की प्रसन्न कर रहा हूं ।*५8 
यह अधोरघण्ट आश्रय तथा माधव आलम्बन हैँ। अधोरघण्ट का 
माधव के प्रति तलवार से सद्द होना उहीपन विभावदहै। अधोरघण्ट का 
रुद होना, ललक्रारना, आवेग, उग्रता आदि अनूभाव हैँ । अमे, मोह्‌ आदि 
व्यभिचारिभावों से परिपृष्टे क्रोध स्थायिभाव रोद्ररसताको प्राप्त कर 
रहा है । 
क्रुद्ध माधव अधोरघण्ट से कहता है किअरे रेसूनपापौ ! प्रणययुक्त सखी 
जनों के परिहास मे राग से प्राप्त कोमल शिरौषप्रसूनके प्रहारो सेभीजो 
मालती का णरीर मलिन हौ जातादहै उस प्रकारके शरीर मे मारने के लिए 
स्त्र गिराने वाले तुम्हारे शिर पर अकाण्ड रूप से पतनशील यमदण्ड के 
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सदुश मेरा यह्‌ भृजदण्ड चले ।४९१ 

यहां माधव आश्रयदह । अधोरघण्ट आलम्बन है । माधव का अधोरघण्ट 
को ललकारना, उदहीपन विभाव है 1 उग्रता, रोमाञ्च, मद आदि अनुभाव 
है । आक्षेप, मोह, अमषे आदि व्यभिचारी भाव । इन सवसे परिपृष्ट 
स्थाधिभाव क्रोध रौद्ररस का व्यञ्जक हे । 


(डः) अद्‌भुत रस 


मालतीमाधव प्रकरण के पञ्चम अङ्कु में अद्भुत रस की निष्पत्ति हयी 
है । माधव श्मशान के अद्भुत भागों को देखता हुआ कहता है कि आघोषण 
के अनन्तर ही चारों ओरसे प्रचलित भयंकर, संकीणं ओर स्फृट कोलाहल 
से आकुल ओर प्रकट होने वाले भृतो से संकीर्ण एमणशान प्रदेश प्रकम्मपित के 
सदृ प्रतीत होरा है । अहो, आश्चयं है कर्णो के समीप तक विदीर्ण 
ओोष्टग्रान्तों से विकट मृखच्छिदर प्रकाणन से दीप्त अग्नियोंमे युक्त दाद्यके 
अग्रभागो से विशाल ओौर सभी ओर फलते हए बिजलियों के समूह के सदृण 
केश, नेत्र, ध्र, ओौर म्र जाल से युक्त कभी दृश्य ओौर्‌ कभी अदृश्य अतिशय 
कृण ओर दीघं शरीर वाले उल्कामुख नामक पिशाचोंके मृखों से ए्मणान- 
प्रदेशावच्छिन्न आकाश अभिव्याप्त कियाजा रहा है |? 

यहां आश्रय माधव दहै ओौर पिशाच आलम्बन हैँ । पिशाचोंकेगुणोंका 
वणेन उदहीपन विभाव है । स्तम्भ, रोमाञ्च, सम्भ्रम, नेत्र विकास आदि 
अनूभाव हैँ । वितकं, आवेग, श्रान्ति आदि व्यभिचारिभाव । इन सवस 
पुष्ट विस्मय स्थायिभाव अद्भुत रस को प्रस्तुत करतादहै। 

तृतीय अङ्कुमे मदयन्तिका दुष्ट शादरूलके चपेटे मेजाजातीदहै। चासो 
ओर हाहाकार मचने लगता है । इसी बीच वीर मकरन्द व्हा आ जाताहै। 
दुष्ट व्याघ्र मकरन्द को दृढता के साथ आहत कर देता है परन्तु मकरन्द उस 
व्याघ्र को निष्प्राण कर डालता । 371 

यहाँ कामन्दकी ओर माधव का विस्मय स्थायिभावहे। मकरन्द आश्रय 
है ओर दुष्ट शादूल आलम्बन है । दृष्ट शादुल का मदयन्तिका के प्रति उद्धत 
होना उदहीपन विभाव है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गद स्वर आदि अनु- 
भावं ओर इसप्रकार के वर्णन से अनुमित हषं, वितकं आदि व्यभिचारी 
भाव हैँ । इन सवके द्वारा अदुभुत रस की व्यञ्जना हौ रही । 


(च) भयानक रस 
तृतीय अङ्कु मेँ दुष्ट शादूलके मागं को देखकर माधव कहता है कि 
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पटले कहीं लगे हए ओौर पश्चात्‌ छिन्न पृथ्वी में फेके गये अन्य समूह से व्याप्त 
चलते हुए ओर विपर्यस्त कबन्ध खण्डां से युक्त रुधिर के सम्पकंसे गुल्फ 
पर्यन्त फले हए कीचड से सना हुआ व्याघ्र का मागं अत्यधिक भयंकरता को 
धारण कर रहाट |: . 

यहाँ आश्रय माधव दहै । जलम्बन व्याघ्र का मागं है । मागंकी प्रचण्डता 
उहीपन दहै । भीपण मागं के वणन से प्रस्तुन वैवण्यं आदि अनुभाव रहैं। 
सोमांचादि सञ्चारी भावै । इनसे पृष्ट भय स्थायिभाव भयानक रस की 
निष्पत्ति कर रहा दहे। 

पञ्चम अङ्कु मे पिशाचो कौ प्रचण्डता का वणेन करता हा माधव कट्‌ 
रहा है कि विशीणे ओौर शुष्क शरीर वाले पिशाच विशाल आौर चञ्चल 
जीभ से भयंकर गड्ढ के सदृश मुख को फलाकर यहाँ प्रवेश कर चलते हुए 
अजगर से भयंकर कोटर वाले दावानलसे किसी स्थान पर जले हए पुरातन 
चन्दन वृक्षों की कान्ति को धारण कर रहे हैं | 923 

यहां आश्रय माधव हैँ ओर पिशाच भालम्बन है । पिशाच की चेष्टां 
उदहीपन हैँ । वेवण्यं, गद्गद स्वर्‌ जादि अनुभाव है । स्वेद, रोमाञ्च जगृप्सा, 
आवेग आदि सञ्चारी भावं । इन सबसे भयानक रस की निष्पत्ति हो 
र्हटीटै। 

कपालकुण्डला कहती टै कि जिसमे पटले ऊपर उठती हृई ओर पश्चात्‌ 
नीचे जाती हुयी कपालो की रूण्ठमाला मे परस्पर अभिघात से शब्द करते 
वाली भीषण क्षुद्रवण्टिकार्ये दिखाई पड़ रही दहं एेसामेरे आकाशगमन कां 
वेग मृज्ञ पर प्यप्ति मनोहरत्व ओर भीषणत्व को सम्पादित करता है । ४०५ 
सम्पूणं दिशाओं से फला हुआ जटाभार द्‌दृम्रन्थिबन्ध से युक्तं होता हुआ भी 
कम्पित हो रहा) खट्वादङ्ख मेबाधी नई घण्टा वेग नामक संस्कार से 
रणरण शब्द से विस्तृत टोकर निपुणता पवक आवृत होती हुई ध्वनि कर 
रहीदहै । स्पष्टसूपसे दृष्टि कण्ठमाला स्थित शिरो कौ पोक्त रूप कुञ्जो मे 
शाब्द करता हआ उद्भट क्षुद्रघण्टिका के अनवरत रणत्‌ शब्द का हेत्‌ वायू 
पताका को ऊपर प्रकसम्पित कर रहा है ।*४ 

यहा करालायतन स्थान आलम्बन है । जटाभार का प्रकम्पितं होना, 
घण्टाके द्वारा तेजी से ध्वनि होना आदि उदहीपनहै। वैवण्यं गद्गद स्वर, 
रोमाञ्च आदि अनुभाव है । भय, त्रास, आवेग, आदि व्यभिचारी भावहै। 
इन सबसे भयानकं रस की व्यज्जनादहोरहीहे। 

(छ) शान्त रस 
मालतीमाधव प्रकरण के एक दो स्थलो पर शान्तरस का सुन्दर संयोजन 
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ह है । जिस समय माधवको यह ज्ञात होताष्ैफि मालती का विवाह 
नन्दन के साथ होगा उस समय वह अपने मन में सोचता टै कि भगवती 
निष्चय हौ स्वाभाविक स्नेहमात्र से कातर होकर माधव को यह्‌ सान्त्वना 
मालदेरहीदहैँ। हाय, दुःखदे सभी प्रकारसे ण ङ्कुायुक्त जन्मसाफल्य वाला 
वन गया हूं । इसलिए सम्प्रति क्याकरनाचां हए ८ चिन्ताकर कटताटैकि 
नरर्मांस (देवताप्रीतिकारक महामांस ) के विक्रयसे भिन्न उपाय नहीं देख 
रहा ह्‌ 978 

यहां आश्रय माधवदहै। प्रेयसी मालत्ती की अप्राप्तिरूप दुःखमयता से 
संसार्‌ की असारताके ज्ञान से देवताग्रीणन आलम्बन है । एकान्त स्थान 
ऋषि आश्रम आदि उदहीपन विभाव । रोमाञ्चादि अनुभाव टै । निर्वेद, 
स्परण, मति आदि सञ्चारी भाव दहै । इन सवसे शान्तरस की व्यञ्जना हो 
रही है। 

(ज) हास्य रस 


हास्यरस की व्यञ्जना प्रकरण के उस प्रसंगसे होती र जिसमें नन्दन 
मालतीकैवेण को धारण कर मकरन्द के साथ पाणिग्रहण करता है । नन्दन 
उसे वास्तविक मालती समन्ञता हओ काम के आवेण में विलम्ब को न सहन 
करता हुजा समागम के लिए मालती रूपधारी मकरन्दके चरणों गिरकर 
प्राथना करता है । तत्पश्चात्‌ बलात्कार की चेष्टा करता है परन्तु मकरन्द 
कं द्वारा कठोरतापूर्व॑क हटा दिया जाताहै। इससे नन्दन क्रोधावेशमें आकर 
जसू गिराता हुआ कहता है कि मुज्ञ कमारी अवस्थामेंही चरित्रहीन इस 
मालती से कोई प्रयोजन नहीं है 27 
यर्हा मालती वेषधारी नन्दन आलम्बन ह नन्दन का मालक्ती वेणधारी 
मकरन्दके साथ विवाह कर लेना उदहीपन विभाव है। नन्दन का मालती 
रूपधारी मकरन्द कौ मनाना, न मानने पर बलात्कार आदि अनुभाव हं । 
अमषं अदि व्यभिचारिभाव हँ । इन सवे हास्यरस की व्यञ्जना हो 
रही है । 
इसी अद्कुमें शय्या पर स्थित मालती वेषधारी मकरन्द लवर््धिका के 
माथ प्रस्तुत होतादहै। वहीं मदयन्तिका एवं बृद्धरक्षिताभी आ जानी ह । 
पदयन्तिका को यह्‌ ज्ञात नहीं कि यह्‌ मालती वेषधारी पुरुष मकरन्द हे । 
वे उन्ह मालती दी समञ्चती हैँ । मदयन्तिका लवङ्किकासे प्रश्न करती ह कि 
क्या तुम्टारी प्रियसखी मालतीसोयी हई है जिस पर लवङ्कखिका कहती 
है, इन्हं मत जगाजौ क्योकि ये बहुत समग्र तक चिन्न होती हयी अभी क्‌ 
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सो रही रै इसलिए धीरेसे इसी विछौने के एक ओर बैठ जाओ। मदयन्तिका 
अपने प्रमी मकरन्द को मालती समक्षती हयी वहीं बैठकर कहती है कि यह्‌ 
कुटिल स्वभाव वाली स्त्री क्यों खिन्नो रहीदहै ? बह यह भी कहती है कि 
उसके भार्‌ ने उन्हं उलाहना भी दिया है । इसी प्रकार मदयन्तिका मालती 
को सोया हुआ समञ्लकर वहां विविध वार्तालाप करती है । यहीं मदयन्तिका 
अपने प्रेमी मकरन्द से सम्बन्धित प्रेमभाव कोप्रकट कर देती है जिसे मालती 
वेषधारी मकरन्द सुनता रहता है । अन्त में जब मकरन्द यह समञ् लेताहै 
किं मदयन्तिका उसके प्रति समपितदहैतो वह्‌ अपने मख को खोलकर उसके 
हाथ को पकड़्लेता है । मदयन्तिका उसे मालती ही समनज्ञती हयी कहती है 
साख मालति ! तुम जाग गयी हो । परन्तु जब वह ध्यान से देखती है तो 
हषं ओर भय के साथ कहती है कि अहो यहाँ तो कूठ दूसरा दही है । 98 

यहाँ आलम्बन मकरन्द हैँ । मकरन्द का मालती के वेष को धारण कर 
निद्रा के बहाने शय्या पर शिर ढककर लेटे रहना उहीपन विभाव है । नेत्रो 
का मुकुलित रहना, मदयन्तिका के द्वारा मकरन्द को मालती समन्नते रहना 
तथा मकरन्द सम्बन्धी अपने प्रणयालापको प्रस्तुत करना अनुभाव है) 
अवहित्था आदि सज्चारिभाव हें । इन सबसे हास्य रस की अभिव्यक्ति हो 
रही । 

(अ ) वात्सल्यरस 

मालतीमाधव प्रकरणम अद्करस के रूपमे यत्न-तत्र तात्सल्य रस की 
भी अभिव्यजञ्जना हयी है । दशम अङ्कु के प्रारम्भमें कामन्दकी मालती के 
विषय मे सोचती हयी कहती है कि हा वत्सले मालति! त्‌ तो मरेगोदको 
अलंक्रत करने वाली है । जन्म से लेकर प्रतिक्षण अत्यधिक मनोहर ओर पन 
पनः पटले अन्‌ृभूत तुम्हारी क्रीडादि चेष्टायं तथा मनोहर ओर प्रिय तम्हारे 
मधुर वचन स्मरण किये जाने पर अत्यधिक दुःखदे रहै हैँ । ० अथि पृचवि! 
कारण के बिनाभी रोने ओर हंसने वाल कलियोंके अग्रभागो के सदृश 
स्निग्ध दन्तावलि से सुशोभित अधूरे अक्षरों वाले असम्बद्ध ओर मनोहर वचनों 
से युक्त तुम्हारे कमलके तुल्य शिशु मुख को याद कर रही हुं । ९० अयि वत्से 
मालति ! भनेही माताके दूध को छोडने के समय से लेकर सन्दर मख 
वाली तुमको हस्तिदन्त निमित खिलौने को तरह क्रीड़ा करायी जौर तत्पश्चात 
शास्त शिल्पादि की शिक्षा दी तथा बढाया । बड़ प्रयत्न से यृवावस्था में लोक- 
श्रष्ठ, गूणवान्‌ वर माधव में स्थापन किया । इसलिए मुञ्च पर तम्हाराभी 
माता से अधिक स्नेह उचित है। ०1 विनाकारणके ही मन्दहास्य युक्तं अौर 
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मनोहर मुख वाले, जिसकी चुडा ओर ललाट में श्वेत सर्षप रक्खे जाते 
एसे माताका दूध पीने वाले तथा गोद सोने वाले तुम्हारे पत्र को भाग्यं 
हित ह्ोनेसेमे नही देख पाई 128४ 


यहं आलम्बन मालती दहै 1 उसकी विविध चेष्टायें उटीपनरहैँं । रोमांच 


आनन्दाश्रु अनुभाव 1 अनिष्ट की शद्ा आदि व्यभिचारिभाव । इस 
प्रकार य्ह वात्सल्य की स्थिति है 





(ङः) उत्तररामचरितमें रसध्वनि 
(अ) अंगीरस 
उत्तररामचरित नाटक के अद्धीरसत के विषयमे आचार्यो में पर्याप्त 


मतभेद है) कतिपय विद्धान्‌ नाटक मेँ प्रधानतया करुण की व्यञ्जना को 
देखकर करुणरस कोही अङ्कीरस मानते टँ ओर इसके विपरीत कतिपय 
विद्धान्‌ करुण विप्रसम्भ रुगार को अङ्खीरसके रूपमे प्रस्तुत क्रते हं) इस 
मतभेद का मृख्य कारण यहदहै क्रि अंगीरसके विषयमे नाटकलक्षणकासें 
ने एक व्ययस्था दे रक्खी दे जिसके अनुसार नाट्कमें वीर अथवा श्युगार 
कोह्ीअंगीरसकेरूपमेंप्रस्तृत करना चाहिये 289 

इस प्रकार इस शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार उत्तररामचरितमें भ्गुगार 
या वीररस को भंगीरसके रूपमे होना चाहिये ओर अन्य्थंगके रूप 
परन्तु संस्कृत साहित्य की गम्भीर अधीतियों ने उत्तररामचरितमे व.रुण को 
ही अंगीरसके रूपमे स्वीकार करिया हू ।*५५ 

डां० विण्टरनिट्‌नने भारतीय साहित्य का इतिहास (खण्ड ) में 
उत्तररामनरित के सम्बन्धे टस प्रकार लिखा है- 

(106 {0€॥ 110८७ 17 11115 त12.1118. {17105 210111)त2111 01५1 - 


(८1111685 {©7 [0768611 {1118 116 [02.11008 17 115 7८21 [€1 5८८11९८ 21,त 











111 !€1€12{108 = 10 21 लीलाला1( 112 फाल 17 1116 11177त्‌ = 1; 


३५५171८९ 1{1€ {६९11118 अ 5€1६11771611६ 9 [01 (18111111 58 ) ११ 


प्रोऽ मक्डोनलनेभी "संस्कृत साहिव्य का इतिहास'' नामक ग्र॑थमसें 


सिखा है- | 
(“106 १९३८४107 रग € प्लत 1त0चर्ल ग 1870) तात्‌ 811 
एप्त एष 80710 € 11110118 11016 61111716 11121) 2 {06815 [61 | 


॥। 
* न ) | 
15.708 17 20 0 17127 1012118.1 | 


1० कृष्णमाचायं ने भी “'लौकिकं संस्कत सार्हिव्य का इतिहास नामकं 
ग्रंथ मे लिखा है- 


[14 








महाकवि भवभूति के नाटकं मे रसध्वनि / ११५ 


(“7 पल ८688107 ग इल प्पाप्ट 2108 = (ऋ वप) 27त्‌ 111८ 
०१६८1107 ग पनात्‌  ऽल्लफलाः 1४ 1125 1816] 066 ऽपः]0238८्तं अर 
९+11€1€..'" 

ट्स सम्बन्धमें डां० काणे का विचार भी मननीय है- 
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कारुण्यं भवभूतिरेव तनृते) ।'' 

विद्वानों कै इस प्रवृद्ध वंमत्य को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता हैः 
कि इस विषय पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय किं उत्तररामचरित 
मे अंगीरस कस्णदहे,या करुण विप्रलम्भ श्युगार ? 

महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित नाटक की प्रस्तावना मेही देवी 
सीता की चिच्नताकं द्वारा करुणरस के बीज का वपन कर दियादहै। गुर 
जनों के अयोध्या से चले जाने से देवी सीता अत्यधिक खिच्रहौो जाती है, 
अतः राम उनकी सान्त्वना के लिए धर्मासन से वासगृह्‌ में जाते हैँ ।*९5 खिन्न 
सीता को धैयं बंधाते हए राम कहते हैँ कि देवि वेदेहि ! विश्वास करो, वे 
गुरुजन हम लोगो को नहीं छोड सकते परन्तु निश्चय ही कतव्य पालनं की 
भावना मनुष्य कै स्वातन्ट्य को छीन लेती है ।%8० इस पर सीता का उत्तर 
मामिक करुणा से ओतप्रोत होता है-जायंपृत्र जानती हुं परन्तु बन्धुजनो का 
वियोग सन्तापदायक होता है 1287 इसी अंश मं कवि भगवती अरुन्धती, शांता 
ओर राजमाताओं का सन्देश, महसि वसिष्ठका आदेश तथा राम की प्रतिज्ञा 
को संयोजित करतादहे, जो कि अज्ञातरूपमें सीतापरित्याग के निमित्त बन 
जातिं ओर यह सीता परित्याग को घटनादही नाटक के रस की आधार- 
शिला या प्राणभूतं घटनादहै। इसी से आविभूत शोक समस्त नाटक को 
करुणासागर में आप्लावित कर देता है । 

दुर्मनायमान देवी सीता को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किया गया 
चिव्रदशेन भी रससंयोजन व्यापार मे अपनी विशिष्ट भूमिका रखता है। 
कविने प्रारम्भ मे चित्रद्शन केद्वारा राम ओर सीता के पूवंचरित कील्लकिीं 
प्रस्तुत वी है, जिससे उन दोनों के हृदय सम्भोग कौ सुखद अनृभृति में रमते 
दँ ओर यह संथोग की सुखद अनुभूति भविष्य में आने वाले नियोग की बेदना 
को ओर अधिक तीन्रतर करने में सहायकं होती है। इसी प्रसंग में साम सीता 
को जन्म से पवित्र बतलाते है | जिस समय चिच्तफलक के विषय मे पू जानें 
पर्‌ लक्षण यह्‌ बतलाते हैँ, कि वहु आर्या सीता कौ अग्तिशूद्धिपयन्त है, तो राम 
सीता को प्रसन्न करते हुए कहते हैँ कि यह तुम्हारा अग्निशुद्धिविषयक प्रवाद 
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आजीवन चलेगा । उन्है दुःख हैकिदेवि सीताका तो मनोविनोद किया 
जाना चाहिए अतः उनके विषयमे अमंगल वाक्य उचित नहीं । 68 कवि 
के इस प्रसंगसे यह्‌ ध्वनित होतादैकि रामके द्वारा सीता का भावी परि- 
त्याग अनुचित है ओर अन्तमं होने वाला संयोग श्लाघ्य । 
राम के लिए सीता का क्षणिक वियोग भी असह्यहै। इसकी पृष्ठि 
चित्तदशंन का वह्‌ श्लोक कर देता है, जिसमे लक्ष्मण-'“आ्यंणास्मिन्‌''-इतना 
हयी कह पाते, कि राम उन्हें मध्यमेही रोककर कह्ने लगते दहै, कि लक्ष्मण 
रुक जाओ, रुक जाओ, इसके आगे सुनने में समथ नहीं हूं । मेरा वह पूर्वान्‌. 
भृतं सीता का वियोग मानों फिरसे लौटाञआ रहादहै ।*७१ यर्हाभी कवि की 
यह्‌ नाटकीय योजना जहां एक ओर यह प्रतिपादित करती है, सीता का 
वियोग राम के लिए सवंथा असह्य है वहीं दूसरी ओर यह्‌ भी संकेत कर 
देती है कि राम के लिए सीता का वियोग पुनः उपस्थित हौ गया है। यहीं 
चित्रदशेन से उत्पन्न हृए दोहद के कारण देवी सीता की यह्‌ इच्छा होती है 
करि फिर से प्रसन्न ओर गम्भीर बन पंक्तियों मे विहार कर पवित्र, निर्मल 
ओर शीतल सलिल वाली गंगा में स्नान करें । कवि की यह नाटकीय संघ- 
टनाभी यह्‌ सूचित कररहीदहैकि सीता को पुनः वन में भटकना पड़ेगा 
ओर शीतलतोया गंगा की क्रोड में विचरण करना होगा । इसी प्रसंग मे कवि 
दम्पति के ललित श्छंगार कौ व्यञ्जना प्रस्तृत करताहैजो कि मानों वियोग 
को जीर अधिक असह्य वना देतादहै। 
वक्षःस्थल पर प्रसुप्त प्रिया सीता को सस्नेह देखकर राम उन्ह गृह में 
लक्ष्मी, नेवो मे अमृतशलाका बतलाते हए उनके स्पशं को चन्दन रसं सदृश 
शीतल ओरं बाहुको कोमल मुक्ताहारके ल्पे देखते हैं । उन्ह उनकी 
प्रत्येक वेस्तु अत्यधिक प्रियदहे। परन्तु यदि रप्रियहै तौ वहु केवल वियोग” 
राम के दसी कथन पर प्रतीहारी प्रवेश कर कहता है-महाराज ! उपस्थित 
है । कवि का यहं नाटकीय वाक्य भी भावी वियोग को उपस्थित बतलाता 
दै । इधर देवी सीता भी स्वप्न में आयेपुत्र रामके वियोग को देखती है जौ 
कि आगे चलकर साकार टोता है। 
इस प्रकार कविने सुदृढ नाटकीय पृष्ठभूमि पर करुण रसका उद्गम 
दुमुखके उस वाग्वज्र केद्वारा कराया है जिसके सुनते ही राम मूच्छिति हो 
जाते हं । जन्म से पविन्न सीताके विषय मेंदुमृखकेद्वारा किवदन्ती को 
सुनकर राम विलाप करने लगते दै- 
“हन्त हन्त ! सम्प्रति विपयंस्तो जीवलोकः । अद्यावसितं जीवितप्रयो- 
जनं रामस्य । गृन्यमधुना जीर्णारण्यं जगत्‌ 1 आसारः संसारः । काष्टप्रायं 
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अ 


गरीरम्‌ । अणरणोऽस्मि। कि करोमि का गत्ति; ?*291 

उन्हं यह्‌ सोचकर अत्यधिक दु.ख होतादहै कि जिस परम पवित्र सीता 
कै हारा संसार्‌ पवित्र हुजा उसी के सम्बन्ध में लोग अपवित्त उक्तियाँं कहू 
रहे हँ । जिसने स्व लोगों को सनाथ किया वही अब अनाथ होकर द्‌ःख 
पायेगी । वे अपन कतव्य का समूचिते निणेय लेते हैँ ओौर उनका कतंव्यपालन 
उनके हृदय को अत्यधिक पीड़ित कर रहा टै । जिससे वह्‌ स्वयं को पातकी 
कठते हुए देवौ सीता क चरणो में मस्तक रखकर अपने अगाध दुःख को प्रकट 
करते है । अन्तेमेंवे बड़ धेयं से भगवती वसुन्धरासे प्रार्थना करतेहैकिवे 
अपनी पृत्वी का ध्यान रखं । यहाँ रामकी सीता कै प्रति चिन्ता उनके करुण 
भाव को पृष्ट कर रहीदहै। 

जथम अङ्कु स प्रवाहित होन वाली यह्‌ करुणरस की धारा द्िततीय अङ्कु 
क विष्कम्भक में भी दिखलायी देती ह । जनस्थान में आव्ेयी, तपोवन, 
पंचवटी, गोदावरी, प्रसखवण ओर वासन्ती को देखकर अधीर हो उठती 
दै ।2०> वासन्ती भी आल्नेयी के मुख से सीताविषयक सापवाद अत्याहितं को 
सुनकर / हा दारुणो देव निर्घातः” कठेती हुयी मूच्छित हौ जाती है । जन 
स्थान में पहुचकर राम भी वहां के परिचित स्थलों ओर सीता कौ स्मृतियों 
का ध्यान कर अधीर हो उत्ते हं । सीता के शोक से व्यथित चित्त राम कहते 
ट किं जिस पंचवटीमेंर्मने प्रियतमा सीत। के साथ अपने घर की तरह दिनों 
को व्यतीतं किया था ओर जिस पचवटी विषयकं बड़ी-बड़ी कथाओं सहित 
हम लोग अयोध्या मं रहते थे । इस समय सीता कोनष्ट कर देनेवाला पापी 
राम उसी परंचवटी को कंसे दखे । अथवा उसका अनादर करके कँसे लौट 
जाये {०५3 यहां राम की यह्‌ चिन्ता हाना आवश्यक हीह । साध्वी सीता 
राम कै निर्वासन में उनका साथदेतीदट्‌ । वे भयंकर वनोंमें भी प्रसन्च रहती 
ह । अनुरागकेक्रारण उन्हं अरण्यवास कष्टकर नहीं लगता। जो जिसका 
प्रियजन होता है, वह उसका अनिवेचनीयद्रव्यहै। वह्‌ कू भीन करता 
हुआ सृखोंसेदुःखोंकोदूर कर देता दे ।**५ राम को आज यही सर्वाधिक 
कष्ट कि उनके दुम्खमेंतोसीताने साथ दिया ओौरवे सीताकेदुमखमें 
हाथन बंटा सके । इसलिए अधीर राम कहने लगते हैँ किं आज उन्ह यह्‌ 
क्याजा पड़ा ? इस समय तो चिरकाल के पश्चात्‌ वेदना की शीघ्रता को 
उत्पन्न करने वाला सर्व॑त्र प्रसत तीव्र विषरस के सदृश कहीं से अत्यन्त वेगसे 
चले हए बाणाग्र के टुकड्‌ के तुल्य घाव स यृक्त हृदय के ममंस्थल मे फटे हृए 
फोड़ की तरह पुरातन शोक नवीन के सदृश होकर मृश्च पुनः व्याकुल कर 
रहा द ।५५० प्रियतमा सीता की स्मृति से उद्भूत राम का यह्‌ विषाद अत्यन्त 
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दौ कारुणिक दहै, तृतीय अङ्कुमें करुण रस की अत्यधिक मामिक गम्भीर 
ओर हृदयावेज 5 अभिग्यक्ति हयी है । इस सम्पूणं अङ्कु में सर्वत्र करटणरस 
का अगाध सागर ही उमड़ पडादहै। अङ्कुकं प्रारम्भमेदही रामका करुण 
रस पृटपाकप्रतीकाश बतलाया गयादहैजो कि उन्हं भीतरी भीतर जला 
रहा दहै 139५ द्वितीय अङ्कु मे पंचवटी में पूवंपरिचित स्थानों कोदेखकर सीता 
कौ स्मृति से उनकी मनोदशा तीव्रतर हौ जाती है । इधर रामक वियोग में 
सीता की दशा भी अत्यन्त चिन्तनीय दहै । तुतीयञङ्कुका विष्कम्भक राम 
आओौर सीता के यथार्थं चित्रको खींच देतादहै। तमसा ओौर मुरला का वार्ता 


लाप यहं स्पष्ट करदेताहै कि इस अद्धुमेंदेवि सीता छायाके रूप मे उप- 


स्थित होगी । 

कविनेरीताको करुणरस कं) साक्षात्‌ मूति अथवा शरीरिणी विरहा- 
वस्थाके रूपमे चित्रित किया दहै । उनका कृश ओौर परिपाण्डु शरीर सहसा 
ही करणाका उद्रकं करदेता हे । 

विष्कम्भक के पएवात्‌ कविने अङ्कुकाप्रारम्भदटी करुणा से ओत-प्रोत 
वातावरण में करियाहे। जिस करिकलभ का देवी सीताने अपने हाथ से 
सल्लको लता के अग्रभागोंसे पालन-पोषण किया था, उसी पर किसी 
उहाम गजेन्द्र न आक्रमण कर दिया 99 अतः वासन्ती उसे पत्र-पृच्र कहकर 
सम्बोधित करती है । इसी स्थिति मे पष्प चनने में व्यस्त करुणा अर उत्सु- 
कता कै साथ सुनती हयी छाया सीता प्रवेश करतीदहें।वे वासन्ती की बोली 
से निकट से परिचित रह, अतः कहती दहं एसा लगर्हादहै किमेरी प्रियसखी 
वासन्ती बोल रही है अतएव शीघ्रता के साथ कतिपय पग चलकर अधीर 
होकर कहने लगती है-आर्यपृत्त मेरे पृत्र का बचाद्ये, इसे बचादये । परन्त 
बीच मेही सोचकर विन्नचित्त होकर कहने लगती हैहा धिक्‌, हा धिक न 
ही चिरकाल से परिचित अक्षर पंचवटी को देखने से मुञ् अभागिनी काअन 
सरण कर रहे दै-हाय आयवत्र | कर्हृकर मूच्छितौ जाती है ५५४ र 

यहा कवि ने मासिक करणा द्धौ अनुभूति करायी है । अपने पृत्रसद्श 
पीडति करिकलभ को देखकर सीता उसके दुःख मे इतनी तन्मय हो जाती 
दै, किं उन्हं यहु भीस्मरण नहीं रहताकिवे रामसेद्रुर हँ । अतः वे अधीर 
हौकर कहन लगती हं-जार्यपूत्न मेरे इस पृत्र कौ बचें । परन्तु उन्हं जव 
यह स्मरण होतादहैकिवे इस समथ परित्यक्ता टै तो पश्चात्तापं करती हुई 
कहने लगती हं कि चिरकाल से परिचित भायपू् शब्द इस पंचवटी को 
देखने से मुक्च मन्दभागिनी को पूनः स्मरणदहो रहाट । सीता कौ यह्‌ कथ- 
मपि सहन नही हं जीर वे मूच्छित हौ जाती दँ । इसी मध्य विमानके द्वारा 
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= 
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राम वहां पहंचतेहैँओौर वे विमानराजसे वहां स्कनेके लिए कहते है। 
सीता के लिए राम के वाक्य उसी प्रकार उत्कण्ठित करने मे सक्षम, जिस 
प्रकार मेघ का अस्पष्ट शब्द मयूरी को उत्कण्ठित करने मे सक्षम है । अतएव 
वे सजल जलधर के मन्द गजंन के सदृश गम्भीर ओर मांसल रामवाणी की 
ध्वनि को सुनकर भय ओौर हषं के साथ तकं करने लगती किन जाने यह्‌ 
विचितर ध्वनि मुज्ञ अभागिनी को सहसा क्यों उत्कण्ठ्ति कर रही ? स्वर 
संयोग से वे यह्‌ पहचान करलेतीरहंकि यह आयपृत्रकी ही भणिति 
है । इसी मध्य राम वर्ह पहुंच जाते हँ । जिन्हं देखकर सीता अधीर होती 
हई कहती हं कि सौभाग्य से प्रातःकालीन चन्द्रमण्डल के सदृण कृ शुध्र 
क्षीण जौर कृश णरीर वाले आयेपृत्र अपने शान्त एवं गम्भीर प्रभाव मात्रसे 
पह्चानने के योग्य हो गये हैँ । भगवतितमसे मृञ्धे संभालिये । यह्‌ कहकर 
तमसा का आलिगन कर मूच्छित हौ जाती हैँ | 9०१ 

यहां कवि ने जहां एक ओर राम की सीता विषयक वियोगवेदनासे करण 
आरति वो निर्दिष्ट कियाहै । वहाँ दुसरी ओर परित्यक्ताहोते हृए भी सीता 
का उनके प्रति अनन्य अनुराग अभिव्यञ्जित किया है। सीता को अपनी 
चिन्ता नहीं ह परन्तु वे अपने प्रियतम राम कौ कृशकाय सूपमे नहीं देख 
सकतीं । आजं जव वे उन्ट अत्यधिक पीले, क्षीण अर दुबल रूपमे देखती है 
तो वे मृच्छति टो जाती है| 

इधर राम भी पंचवटी क दणंनसे सीताके वियोग से प्रज्वलित 
दुःखाग्नि की धूमराशि सद्ण मोह से आवृत हो जातें ओर वे सीताको 
ही दण्डकारण्यवासधिय सखि विदेहराजपुति णब्दोंसे सम्बोधितं करते हए 

च्छित टो जाति है । राम कौ इस दशा को देखकर सीता कहती हैँ कि मञ्च 

अभागिन फरो पृकार कर नीलोत्पल सदृश नेत्रो को निमीलित कर आयंपत्त 
च्छितिहीहो गेहं । हाय, किस प्रकार जवरुद्ध श्वास वाले ओर दुर्बल 
होकर पृथ्वी पर पड़े हुए है} भगवति तमसे | बचाइय, ववादइये, आर्यपृब 
को जीवित करिये । यदह कहकर प्रियतम के परित्राणाथं तमसा कै चरणोंसें 
गिर पड़ती दँ । ५०० तमसा सीता को समन्ञाती हंकिहै कल्याणि ! तुम्हीं 
उन जगत्पति राम को जीवित्त कर सक्ती हो क्योकि तुम्हारे प्रियस्प्णं पाणि 
मे राम अनृरक्त हैं ।30" तमसा के इस कथनसेप्रेरितसीता रामक दः-खे को 
सहन नही कर पातीं जओौर वे स्पष्ट कर देती किजोकृषभी हो तमसा 
गता आदेश कर रहीरहवे वंसाही करेगी । रामक प्रिय कायं के लिषए 
उतक द्वारा क्रिये गये निर्वीसिन एवं लोकलज्जाका भौ परित्याग कर उनके 
स्पश के लिए सन्नद्ध हो जाती दँ। जव सीताके शयकूशेशयों के कौमल 
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स्पणंसे राम को चेतना प्राप्तहोतीदैतोवे कहते कि पूवं परिचित उत्तम 
जीवन के हतु जौर मन को सन्दष्ट कर देने वाला निष्वयदही वही स्पशं है 
जो कि सन्तापजन्य मूर्च्छा कोदुर कर तत्क्षण आनन्द को उत्पन्न कर पुनः 
जडता कोलारहाहै 1० सीता के लिए अधीर होकर वे करुणायुक्त टो उसे 
इधर-उधर खोजने लगते दै, परन्तु जव सीता नहीं दिखाई देतीदहैँतो वे निर्वेद 
के साथ कटने लगते हैहा न किञ्चिदत्र । सीता का मृत्तिमान्‌ प्रसाद स्नेटाद्र 
शीतल स्पशं अव भी.उन्हे आनन्दित कर रहा है, परन्तु देखने पर भी उन्हें 
सीता कहीं नहीं दिखलाई देती टँ जतएव वे कहते हैँ कि अयि दयिते सीते 
तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत आनन्द की उपलब्धिदहोतो रही दहैपरःतु आनन्ददायिनी 
तुम करां हौो {१० खोजने पर्‌ भी नहीं मिल रही दहो 1 इसके पण्चात सोच 
विचारपूरवैक कहते है, अथवा भ्रियतमा कहा? यह तो सौततानिषयक 
संकल्पो से उत्पन्न मेरा केवल श्रम ।१०५क्या ही मधुर करुण योजना है । 
रामकेद्वारा खोजे जाने की सम्भावना पर सीता अपने को धिक्कारती 
हृद कटती हैँ कि धिक्कार है । कष्ट दहै । क्या जायंपु्र मुक्ले खोजेगे ? वह्‌ 
तमसा ने निवेदन करती है कि इस स्थिति महम लोगोंको यहांँसे हटजाना 
चाहिये । जव राम उन्हें हा प्रियजानक्रि ! कै द्वारा संबोधित करते हैतोवे 
नेत्रो मे आसू भरकर कहने लगती है कि भगवत्ति तमसे । दूसरे जन्ममेभी 
जिनका दणेन मेरे लिए दुलभ ओौर असम्भावित ओर मृक्च अभागिन को 
ही लक्ष्य कर जो एेसा कह रहै है, इतने स्नेहमय प्रियतम के ऊपर मै वमथौ 
ओर निदेय हो जाऊंगी । मही इनका हृदय जानती हुं जौरवे मेरा हृदय 
जानते हैँ ।*०5 अत्यधिक निवेद का अनुभव करती हई सीता कटती हैँ कि 
भगवति ! विना कारण के परित्याग करने वाले इनके एसे दर्शन से भी मेरे 
हदय कौ दणा कंसीहोरदीदहै! यह मँ नहीं जानती । इस परसीताके हृदय 
की मार्मिक स्थिति का उद्घाटन करती हुई तमसा कहती टै कि पृ्ि ! भ 
तुम्हारे हदय की स्थिति को विधिवत्‌ जानती हू । तुम्हारा हदय इस समय 
निराशा के कारण उदासीन की तरह, पतिक परित्याग रूप अप्रिय आचरण रा 
कल्‌षित की तरह, इस दीघं वियोग मं आकस्मिक मिलन से निष्चल की तरह, 
प्रिय कौ सम्बोधन सुजनतासे प्रसन्न की तरह ओौर प्रिय राम की णोकमयी 
अवस्थाय से णोकाकुलित जौरप्रम के कारण द्रवीभूत की तरह हो रहा 
टं ।*०० वरहा तमसा ने सीता की आन्तरिक मनोवृत्ति का सम्यक्‌ रूप से उद- 
घाटन किया दहै । । 2 
सीताको रामके अगाध स्तेहसम्भार को प्रदर्शित करने वात्न उच्च 
विलाप अआनन्दनिष्यन्दिनी सुधाधारा के सदृश मधूर प्रतीत टोते है । अत- 
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एव अकारण परित्याग रूपी शल्य से विद्ध होने पर भी वे अपने को करुतक्रव्य 
समञ्जती हें । 

करिकलभ की विपत्तिवार्ता सुनकर राम काष्यान दूसरी ओर आक्रुष्ट 
हो जाता है । वस्तुतः यहां कवि उनके शोकाक्‌ूलित मन वे कूठ समयक 
लिए दूसरी ओरनले जाना चाहता हं । राम जब यह्‌ सुनते हैँ कि उनका पत्त 
करिकलभ किसीसे आक्रान्तो रहादैतोवे कहते दहैँ-वह दुरात्मा कहां 
टे? जो पत्नीसे युक्त भिया के पुत्रक पर आक्रमण कर रहादहै। यर्हाँभी 
प्रतिभा के धनी महाकवि भवभूति राम कै हदय को उनकी पुरातन स्मृति 
तरगोंकेद्ारा उदरं लित करने मे सक्षम टोते हैँ । वासन्ती राम से कहती है 
किं महाराज शीघ्रता करे, शीघ्रता करं । यहाँंसे जटायुके द्वारा आधित 
पवेत की चोटी के दक्षिणकी ओर सीतातीथंसे गोदावरी मे उतर कर 
महाराज देवी सीता के पत्त की रक्षा करे 1507 वासन्ती केद्वारा प्रस्तृत 
यह्‌ कथा राम के हूदय के मर्मस्थलको भेदन करने वाली है ओर यहीं वासन्ती 
राम कौ यह्‌ सूुचनादेदेतीदहैं कि महाराज विजयी ओौर वधूुक्त देवी कै पुत्र 
के साथ-साथ जाप प्रसन्च होवें । यहां हम देखतेदैँकि राम केषध्यान को 
दुसरी ओर आक्रष्ट करने के लिए जौ करिकलभ का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
गया है, वह वस्तुतः पूवे स्मृतिजन्य राम के सन्ताप को ओर मधिकं बढा 
रहा । इस प्रकार कवि अपनी करुणयोजना मे सफल होता चला जा 
रहा है) 

करिकलभ को देखने के पश्चात्‌ देवी सीता को अपने लाडले लव-कूश 
कौ यादा जातीदहै जौरवे कहने लगती हैँ अयि तमसे | यह करिकलभ 
तोएेसादहो गयादहै, उन दोनों को नहीं जानती हं कि अव तकवे मेरे प्रिय 
वत्य लव-कृण केसे हो गये होगे ? मै एेसी अभागिन हं जिसे केवल आर्यं मृत 
काही नही अपितु अपने पृत्लोकाभी वियोग सहन करना पड़्रहा है। 
सीताका यह्‌ कथन मार्मिक करुणा कौ व्यञ्जना करा रहादहै। इतनाही 
नहीं सन्तानो की स्मृतिमात्र से उनके प्रकस्पित पयाधरोसे दूध बहुने लगता 
है जौर उन वच्चों के पिता राम की उपस्थिति सेवे कू समय के लिए 
असंसारिणी होते हृए भी संसारिणी दहो जाती हँ । तमसा का यह्‌ वाक्य 
प्रसवः खेल प्रक्रष्टपयंन्तः स्नेहस्य' मामिक करण को अधिक तीव्र बना देता 
ह्‌ । वासन्ती को यहु विधिवत्‌ ज्ञातदै कि रामसीता के वियोग से अत्यधिक 
न्यधित हैँ फिर वहु रामको पंचवटीके उन दुष्योंको दिला देती है जो 
कि उनको वेदना कोओौर तीव्रतर कर देते है । वासन्ती कहती है महाराज 
इधर देखें यह वही मयूर है, जिसे सखी सीता ने स्वयं पाला था। वासन्ती 
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के इस कथनसे रामको उन दिनोंकीयाद आ जाती है जव भोली भाली 
सीता अपने पह्सवसदुण हाथों के तालोंसे उस मयूर को नचाया करती 
थीं ।%०8 उन्हुं यह्‌ भीस्मरणहैकि कृष फलों को उत्पन्न कर देने वाला यह्‌ 
कदम्ब वृक्ष भौ देवी सीताके द्वारा ही परिवर्धित हृञा था ।9०० वासन्ती राम 
को करुणा को उदहीपित कराने के लिए उनका ध्यान उस घने ओर सुकूमार 
केलों के वन के मध्यमे स्थित णयन करने योग्य शिलातल की ओर आक्रुष्ट 
करती है जहां पर बेटी हुयी सीता वनमें रहने वाली हरिणी को घास दिया 
करती थीं । इसलिए उनको हरिण नहीं छोडते थे । ५० रामको उस स्थान 
कणे स्मृति करुणासागर म निमज्जित कर देती ह ओौर वे उस स्थान कौ देखने 
मे असमथं होकर दूसरी ओर को मुख करके रोने लगते हैं । सीता का णोक 
पराकाष्ठा पर पर्टुच जाताहै। वे वासन्ती को सम्बोधित करतीं हयी कहती 
ह कि तुमने आयंपृत्र ओर मुज्लको यह्‌ स्थान दिखाकर क्या कर दिया ? सीता 
का यहं वाक्य मार्मिक करुणा की व्यञ्जना कर रहा है । वासन्ती सीता से 
रामभद्र कौ अवस्था को प्रतिपादितं करती हयी कहती है जो रामभद्र नतन 
नीलकमलों के सदृश चिकने अङ्खोसे नेतो को आनन्दित करते हुए सर्दव 
टेम लोगो को इच्छानुसार दर्शन के योग्य टाते हुए नये-नये लगते ये, वर्ह 
दस समय शोक्रसे व्याकून इन्द्रियों वाले धूसर वणं से युक्त जीर अल्यन्त ही 
दुबल दहोनेके कारणयेवेदही रामह, यह्‌ बड़ी कटिनाई से अन्‌मान किया 
जा रटादहं, फिरभी नेको प्रिय लग रहे हँ । 91 प्रियतम राम क दख 
कर शोकाकूलित सीता कहने लगती दकि दहा देव ! येमेरे विनाजौरर 
इनक निना रह सकूगी ! यह किसने सम्भावना की थी । इसलिए मुहुतमात्त 
दुसरे जन्ममेंभीदुःखसे पाये जाने योग्य दर्शन वाले वत्सल आ्यंपृत्र को 
असुओं के निकलने के अनन्तर के समयमे देख लू । यह कहकर दैखती 
हयी खड़ी रहती है। देवी सीता की उस दष्टि की मीमांसा करती हयी 
तमसा इस प्रकार कटती हैं करि अत्यधिक प्रवाहोंसे फले हुए तथा आनन्द 
जौर शोक से उत्पन्नर्जयु को छोडती हु सुन्दर नेत्र लोमों से युक्त विस्फा- 
रिति ओर दीघं तथा सफेद प्रिय ओर सुन्दर दुग्ध की तहर को तरह तुम्हारी 
दुष्ट प्रेम की वृष्टिकरती' हुयी हूदयेरवर रामको स्नान करा रही ह 1912 
चिन्न वासन्ती अश्रुपरिपृणं नेत्रो से कूमार लक्ष्मण का कएल पृषती दहै 
परन्तु राम तो सीता की स्मृति के कारण जडताक्रान्त है । अतः वे वासन्ती 
के प्रबन कोसुन ही नहीं पाते जौर स्वयं कहे जाते हैँ कि मैथिली ने अपने 
कमलसदृश् कोमल क्रोंके द्वारा अपित जल, नीवार ओौर घास के हारा 
करमशः जिन वृक्ष, पक्षियों बौर मृगौ कौ परिवधित क्रिया था उन्है देव लेने 
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पर प्रसरण कौ उत्पत्तिके योग्य मरे हृदयके द्रव के सदश कोई विकार 
उत्पन्न दहो र । राम के दस कथन पर वासन्ती कहती है-महाराज मेँ 
कुमार लक्ष्मण को पृष्ठ रही हूं । वासन्ती के कशल प्रश्न के वाक्य की मीमांसा 
कंरते हुए राम कहते हँ कि यहां प्रयुक्त महाराज पद शृन्य है केवलं लक्ष्मण 
मे आसुओं के कारण अस्पष्ट अक्षरोंसे युक्तं कशल शृन्यटै। इसलिए रँ 
अनुमान कर रहादहूुकिये सीता कँ वृत्तान्त को जान गयीं ओर वासन्ती को 
उत्तर देते हुए कहते ह किरा, कुमार लक्ष्मणका कुशल है । यह्‌ सुनकर 
वासन्ती रोने लगती है ओर राम कौ सम्बोधित करती हुईं कहती है-महाराज 
आप बहुत ही कठोर क्योहौ गये दहो ? वासन्ती कहतीहै कि कहाँ तो आप 
देवी सौतासे कटा करतेथे कितुममेराजीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो । 
त॒म मेरे नेतो की चद्द्िका दहो । तुम मेरेशरीर पर अमृत हौ, इत्यादि सैकड़ों 
प्रिय वचनो के द्वारा उसका अनुनय किया करतेये ओर उन्हींको . अथवा 
णान्त रह इसके आगे कटने से क्या लाभ ?3 यह कहकर मृच्छित हो जाती 
है । यहां वासन्ती केये वाक्य क्ररुणा की ग्यज्जना करा रहेहैँं। राम वासन्ती 
कौ आश्वस्त करते ह । आश्वस्त वासन्तौ उनसे पृषती है कि आपने एसा 
अकायं क्यों किया ? राम का उत्तर दकि लोक सहन नहीं कर रहा था। 
ट्सलिए एेसा किया । वासन्ती राम को उपालम्भ देती हयो कहती है कि 
अरे निष्ठुर तुम्हं यण श्रिय है परन्तु इससे अधिकं भयंकरअपयश क्या होगा ? 
मृगनयनी सीताका वन में क्या हआ? हे नाथ ! कदहिये आपक्या विचार 
कर रेदं? हा कष्टहै ५५ रामतो सीता की वियोगव्यथा सेवैसेही 
ग्यथित दै भौर ऊपर से वासन्ती के ये उपालम्भ । देवी सीता रामके हृदय को 
समञ्लती हुं अतः वे वासन्ती को लक्ष्य कर कहती है कि सखि वासन्ती तम 
दारुण ओर क्ठोरहोर्हीदहौ जोकि इस प्रकारसे विलाप करते हए आपृ 
से प्रलाप करा रही । इस परतमसा टरिप्पणीकरती हैँ किप्रेम ओौर शोकं 
इस प्रकार कह रहा है । 
रामका शोक असीम है । उन्हँं यह निश्चयहोचृकादहै कि सीता की 

अंगलतिका वन्य हिस जन्तुजोंके द्वारा नष्टे करदी गई ।ऽ,5 सीता की 
उस दणा कास्मरण कर उनका शोक चरम सीमा पर पहुंचजाताहै ओर वै 
कहते हैहा प्रिये जानकि ! तुमकर्हाहो { इसे सुनकरसीता कहती हैकरिहे 
आयपूत्र ! यह्‌ मै अपने शरीर कोधारण कर रहीहुं। साधारण प्रुष की 
तरह्‌ आ्पूत्न को मुक्तकण्ठ से रोते हुए देखकर वे अपने को धिक्कारने लगती 
दै। इस पर तमसा उन्ह समन्षाती हँ कि शोक से क्षुभित हृदय को प्रलापो कै 
दारा ही धारण किया जा सकता है । तमसा समक्चाती है किं विशेष रूपसे 
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रामचन्द्र के लिए यह्‌ मनुष्य लोक अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है । साव- 
धान मनसे इस संसार का विधिपूवेक पालन करना क्तेव्यहै ओर रामने 
उस कर्तव्य का पालन भी कियाद परन्तु जिस प्रकार धूप पृष्पको मलिन 
कर देती है उसी प्रकार प्रिया सीता का शोक राम के जीवन को ग्लानि- 
युक्त कर रहादहै। स्वयं त्याग करके विलापके द्वारा मन बहलाना भी दुलभ 
है, तभीतो अबतक प्राणधारणदहो रहा है । इसलिए विलाप जीवन धारण 
करने के लिए लाभकारी है 9५6 पंचवटीमें राम की असह्य पीडा प्रस्फ्टित 
ही उठो है । पूर्वं वृत्तका स्मरण कर उनकी वेदना मुखरित होने लगीहै। 
वे अपने उद्रंग, मोह, दाह्‌ ओर हृदय को छिन्च-भिन्न कर देने वाले द्‌ःख का 
वणन करते हुए कहते हैँ कि हृदय शोक के उद्गसे विदी्णहो रहा है परन्त्‌ 
दो टुकड़ों मे विभक्त नहींहो रहा दहै शोकाभिभूत शरीर मोह धारण कर रहा 
है, परन्तु चंतन्य को नहीं छोडता । अन्तःकरण का सन्ताप शरीर को जला 
रहा है, परन्तु भस्म नहीं करता । मम॑च्छेदन करने वाला विधाता प्रहार 
तो कर रहा है, परन्तु जीवन को नष्ट नहींकर रहा ह 1949 वे नागरिकों 
ओर्‌ ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैँ किं देवि सीता का घरमे 
निवास करना आप लोगों को अभीष्ट नहीं था । अतः उसे शन्य वनमेतण 


के सदृश त्याग दिया ओर उस पर शोक भी नहीं किया, परन्त यहा पंचवटी 
मे चिरपरिचत अनेक भाव मेरे हृदय को द्रवित कर रहे दँ । इसलिए अस- 


हाय हौकररोरहादहं। आप लीग प्रसन्न होवें । यहाँ हम देखते हैकि राम्‌ 
कै जीवन में कितनी करुण विवशता है। जव वासन्ती उन्ह समन्ञाती है कि 
देव जो कू हुआ, वह्‌ हुआ, अव आप धयं धारण करें । यहु सुनकर राम 
अत्यन्त क्षुब्ध हौ उठते हं ओौर वासन्ती से कहते हँ क्या यह्‌ कहर्हीहो? 
धयं धारण करं । देवि सीतासे गरन्य संसार का बाहुर्वां वषं है। उनका 
नाम भी लुप्तप्रायहो गयादहै फिरमभीराम जीवित हैँ । 98 उधर आर्थ॑पत्र 
राम के इन प्रिय वचनौंसे देवी सीताकटतीदँकि्म तो मोहित की तरह 
होकर समय व्यतीत कर रहीहुं। तमसा सीतासे कहूतीरहैँकि ये वचन 
अत्यन्त ही प्रिय, स्नेह से णीतल ओर शोक से कठोर नहींहैयेतो विषयुक्तं 
मधु की धारायें तुम्ारे ऊपर बह रही है ।*५० राम अपने असद्यदुःख को 
व्यक्तं करते हुए कहते हँ कि सखि वासन्ती अपनेहूदयमे प्रविष्ट इस तीतर 
णोकशंक्‌ कोजोौकि मेरे ममंस्थलोकोचेद र्हादहै, क्या मने सहन नहीं 
किया ?०४५० परन्तु आज मेरे अन्तःकरण का आवेग इन परिचित वस्तओं को 
देखकर बढता ही चला जारहादहै। मर्यादाया कगारोंको तोड देने वाते 
अन्तस्‌ को मथ देने वाले णोक क परिपाक से उदय शोक का नियन्त्रण करते 
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के लिएजोजो प्रयत्न किसी प्रकारसे कियाजारहादहै उस उस प्रयत्त को कोई 
अनिवंचनीय चित्त का विकार न रोके जाने वालेवेगसे युक्त जलराशि जिस 
प्रकार बालू के पुल को तोड़कर फलता है उसी प्रकार मध्यमे जाकर ओर भेदन 
कर फौलरहाहै 9, रामक इस भयंकर दुःखसे सीता भी अत्यधिकं खिन्न होती 
इई कटती हैँ फ आयंपूल के इस असह्य दुःख के संयोग से जीवन को त्याग कर 
मानो स्वयंके दुःखसे रदित सासेराहृदय वरिदीणेहौ रहा है। अत्यधिक 
सन्तप्त राम के हृदय को वासन्ती दूसरी ओर मोडना चाहती है अतएव वह 
उनसे कहती है कि महाराज अव आप चिरकाल से परिचित दण्डकारण्य कै 
प्रदेणों का अवलोकन करें । वह्‌ उन्हें जनस्थान का एक परिचित भाग दिखा 
कर कहतीदहै कि इसी लता कूञ्जमें आप सीताके मागं पर दृष्टि लगाये 
हए बेठे टै । सीता हंसों से कौतुक कर गीदावरी के तट पर बहुत समय तक 
रकी रहीं, आती इई सीता ने आपको खिन्न हदय सा देखकर कातरता के 
साथ कमलके मुकूल की तरह सुन्दर प्रणामाञ्जलि को रवाँध लिया । 33 
यद्यपि आचायं धनञ्जय ने इस पद्य को प्रणयसान का उदाहरण बतलाया 
है परन्तु प्रकृत सन्दभं मे यह करुणरस के उहीपन का काये कर रहाहै। 
सीता इस विषय को विधिवत्‌ समञ्लती है । अतएव वे वासन्ती को सम्बोधित 
करती हयी कहती दँ किदे वासन्ती ! तम कठोरहो जो इन हृदय के सन्धि 
स्थलोंसे निकाली गई कोलो को संयुक्त कर पनः पुनः आयेपुत्त को मुञ्च 
अभागिनका स्मरण दिला रहीदहो । सीता कौ यह्‌ सम्भावना उचितं ही 
प्रमाणित होती है । क्योकि वासन्ती के कथन को सुनकर राम इतने उद्भंलित 
हो उस्तेदहैकिवे सीता को सम्बोधित कर कह्ने लगते है किं अयि कोपतते 
सीते ! इधर-उधर दिखार्रदे रही हो परन्तु कृपा क्यो नहींकर रहीहो? 
हा देवि मेरा हदय फट रहादहै। शरीर के सन्धिस्थल शिथिलहो रहे है। 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मुके शून्य सा लग रहा है। मेरा अन्तःकरण निरन्तर 
ज्वालाओं से जल रहा है । अन्तरात्मा प्रगाढ अन्धकारमे इब रही दहै । मोह 
ने मुक्ते चारों ओर से.घेर लिया है । मन्दभाग्य वाला मेँव्या करू {२४ यहाँ 
सीता की स्मृति राम की वेदना को उदहीप्त कर उन्हे मूच्छिति कर देती है। 
सीता उनके ललाट ओर हृदय को स्पशं कर उन्हें आश्वस्त करती है! सीता 
के स्पश्रं से समृदृभूत आनन्द का वणेन करते हए वे कहते है किं अमृतमय 
लेपो कै द्वारा भीतर अथवा बाहर के शरीर ओौर धातुओं को लीपते इए कग 
तरह करता हृ अचानक दही हीने वाला यह्‌ स्पणे पनः आनन्दं को 
उत्पन्न कर मानो दूसरे प्रकार की मूच्छ केो उत्पन्न कर रहा है ।**५ आनन्द्‌- 
निमग्न राम नेतो को बन्दक्ियिहुएदही सीता की प्राप्ति पर वासन्ती को 
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बधाई देते हँ । वासन्ती केद्वारा प्रष्न किये जाने पर वे स्पष्ट रूपसे कहते 
है, कि सीता फिरसे मिल गयी । परन्तु वासन्ती पृषती दहै कि वह्‌ हैक ? 
तो राम स्पशे के सुख का अनुभव करते हुए कहते दँ देवो, वह्‌ सामनेही 
तोह । वह राम के कथन को उन्मादजन्य प्रलाप मानकर ओौर्‌ अधिक व्यथित 
हौ उल्तीदहै। रामकाभी यह्‌ सीताके पणिस्पणं से उत्पन्न सुख क्षणिक 
ठ्हरता है क्योकि सीता शीघ्र अपने हाथ को खींचकर वर्हासे दूर हट जाती 
है । सीताके वर्हाँसे हट जाने पर राम धिक्कारते हए कहते कि प्रमाद ट 
गया । जड, कम्पनयुक्त पसीजता हुआ सीता का वह्‌ पल्लवसदण पाणि, 
जड, कापते हए ओर्‌ पसीजते हुए मेरे हाथ से सहसादही छट गया ४५९ 

यहां राम ओर सीताके परस्पर स्पशं से उत्पन्न स्तम्भं सात्विक भाव 
आर जडता नामक व्यभिचारिभाव के वर्णेनसे परिपृष्ट स्थायिभाव रति 
श्ंगार्‌ की स्थित्ति को प्राप्त हो जाता है । अतएव यटा श्वंगार रस ध्वनि की 
स्थिति दहै । 

रामसे पृथक्‌ हयी सीता भी अपने को धिक्कारती हुयी कहती है कि 
अत्यधिक वेदना से युक्तं अपने को अभी तक नहीं स्थिर कर पां रही हू । 
तमसा स्नेह, कौतूहल ओर स्मित के साथ सीताको देखकर कहती है कि 
वत्सला सीता प्रियतम राम के स्पशे के सुखसे प्रकभ्पित शौर नतन जल से 
सिल््चित कसित कलिकाओं से युक्तं कदम्ब वृक्ष की शाखां के 
रोमाञ्च ओर कम्प वाले अंगोंसे युक्त हो गई टै 9०१ 

राम चारोंओर देखते परन्त्‌ जव उन्ह सीता नहीं दिखाई देती > 
तो वे कहने लगते टैँकि हाय, क्यानहींहीटै। खिन्न होकर वे पृकारने 
लगते हैँ देवि सीते ! तुम कहां हो ? मुच पर दया करो । तुम्हें इस दशाम 
मेरा परित्याग नहीं करना चाहिये । उधर राम कौ इस स्थिति को देखकर सीता 
कहती हँ कि मै वस्तुतः निर्दयी हूंजौ कि इसतरह्‌से दुःखित आपको देखती 
हयी भी जी रदी हूं । जब राम को यह्‌ विधिवत्‌ ज्ञात हो जातादहै कि सीता 
वहां नहींदैंतौवे कहने लगतेदेक्रि सीता यहां नहीं हः नहींतो उन्ह 
वसन्ती भी कंसे न देखती ? क्यायह स्वप्नदै? मैसोयानी नहीं हं। 
रामको निद्रा कां ? सभी प्रकार से एेश्वयंसम्पन्न ओर चिन्तासे परि. 
कल्पित वहु विप्रलम्भ दही मेरा पुनः अनुसरण कर रहा दै । वासन्ती के द्वारा 
पर्ववृत्त सीताहरण कै र्वाणत किये जाने पर राम वेग के साथ उठकर कहने 
लगते ह-अरे पापी पिता जटायु के प्राण ओौर सीता का अपहरण करने वाला 
रावणेत्‌ कहा जायेगा ? इष पर उर वातन्ती आश्वस्त करती हई कहती 
है किं रावण कातो आपने पहले ही विनाश्र कर दिया था। क्य] वह्‌ अभी 
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तक आपके क्रोध करा विषयहै। इस पर खिन्न रलम अव्यधिक विषाद कां 
अनुभव करतेहुएु कहते है कि उपायों के रहने से निरन्तर मनोविनोद के 
रम्बन्धों से युक्त ओर वीरोंके युद्ध से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को 
उत्पन्न कर देने वाला सीता का वह वियोग शत्रुवध पर्यन्त रहने वाला था, 
परन्तु कठोर ओर चुपचाप सहन करनेके योग्य सीता का यह वियोग 
अवधिरहित है कष्ट की तीव्र अनुभूति करते हुए वे कहते हँ कि हे प्रिये ! 
जहां मेरी सुग्रीव के साथ की गई मित्रता व्यथंहै। वानरोंका शौर्यं भी 
निरथेक ट । जाम्बवान्‌ कौ बुद्धि भी समथ नहींदहै। हनूमान्‌ की भी गति 
नहीं दे जहां विष्वकर्मा के पूर नल भी मागं निर्माण करने म समथं नहीं है। 
मेरे ओर लक्ष्मणकेभी वाणो के अविषयभूत तुम एेसे किस स्थान मे विद्य 
मान हो 2398 वे वासन्ती को सम्बोधित करते इए कहते हं कि सखि वासन्ती 
दस समय राम का दशन मित्रों के सुख के लिए ही है । इसलिए मुञ्चे जाने के 
लिए आज्ञा कीजिये । राम के इस कथन को सुनकर सीता उद्वेग ओौर मोह 
के साथ तमसाका आालिद्खन कर कहती है-हा भगवति तमसे ! सम्प्रति 
आर्यंपृत्र जा रहै टं । अवमे क्या करूगी ? यहु कहकर मूच्छिति हो जाती 
हे । तमसा उन्हं आणएवस्त करती दहै । वे तमसासे निवेदन करती है कि 
भगवति कृपा कर ताकि दुलभ दशन वाले ज्यपृत्त को क्षणभर भी दख | 
दसी मध्य राम यह्‌ कटतेदहैकि इस समय तो अण्वमेध यज्ञ की मेरी सह्‌- 
धर्मचारिणी है जिस पर सीता आक्षेपपू्वंक कहती हैँ वह कौन दहै ? वासन्ती 
रामसे कहती दैवया विवाह भी कर लिया ? राग कहते है नही, नहीं 
स्वणंनिमित सीता कौ मूति । राम के इस कथन से सीता को अत्यधिक आनन्द 
हौता ह ओर वे उच्छवास के साथ असुं को भरकर कहती हैँ । आर्यपुत्र 
आप सचमुच आयंपृत्र हं । यहां आयंपृत्र ने इस समय मेरे परित्याग रूपी 
णत्य को उखाड़ डाला । राम कहतेरैँकि अब तो उस सीताकी मृति भें 
भी अश्र पररपूणं नेत्रो को बहलाञगा । यहाँ राम का कथन सीत्ता कै द्‌.ख 
का परिमाजन कर देतां जर सीता को यहस्पष्टहोजातादहै क्रि राम 
वस्ततः हूदय से सीतासप्रेम करते रै । उन्होने प्रजापालन रूपी वृतेव्य क्ती 
भावना से प्रेरित होकर ही उनका परित्याग कियाद । इस प्रकार रामकं 
शु अन्तस्‌ सीता के हृदय को अत्यधिक प्रभावितकरता है। इस अंक मे महा- 
कवि भवभूति की नैसर्गिकी प्रतिभाने सीताको राम के लिए अ दृध्य रखकर 
राम सौता के विचित्र मिलन को करा दिया । दस विचित्र श्यंगार एवं करुण 
कौ स्थिति सामान्यतया देखने पर कुर सन्दिग्ध तो लगती है भौर इसी अंक 

के आधार पर कतिपय विद्वान्‌ करण को अद्धीरस मानते है | 
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चतुर्थं अद्म भीकरुणके दशन होति दै । अङ्धुके प्रारम्भमे ही राजा 
जनक कां शोक दुष्टिगत होता दै । दण्डायन उनके शौक कौ ओर संकेत करते 
है । पराक्‌ सान्तपन आदि कठिन तपस्याओं के द्रारा वे अपने शरीर कौ नष्ट 
करने का प्रयत्न कर रटे दँ) उनका यह्‌ प्रयत्न शोक का अनुभवै । इतने 
वर्षो के व्यतीत हो जाने पर भी उनका दुःख संवेग सीता की स्मृतिसे नवीन 
सा होकर वदृतादह्ीजा रहा । वे भगवती वसुन्धरा को सम्बोधित करते 
हए कहते है-अयि मातर्देवयजनसंभवे, ईद्‌ रस्ते निर्माणभागः परिणतः । येन 
लज्जया, स्वच्छन्दमप्याक्रन्दितुः न शक्यते । यर्हा उनका देन्य एवं शोकं अभि- 
व्यक्त-टो रहा दहै। वे पुत्री सीता को सम्बोधित करते हुए कहते है कि कारण 
के विना भी रोने ौर हंसने वाले कलियो के अग्रभागके सदृण कतिपयर्दातों 
से सुणोभित लड़खडाते हुए जसम्बद्ध ओर सुन्दर वचनोंसे युक्त णणवावस्थ। 
के तुम्टारे मुखमण्डल कास्मरण कर रहा हूं । 9०० यहांजनक की यह उक्ति 
वात्सल्य काउद्रकं करती हुयी करणकी टी पृष्ट कर रदी है । जनक ओर 
कौणल्या का मिलने भी करुणा से ओत-प्रौत ह । कौशल्या के निवेद, विषाद, 
स्मृति, चिन्ता, मूर्च्छा आदिक द्वारा करुण की व्यञ्जना होती है । कौष्ठ्य 
के द्णेन से जनक कादुःख जीर भी असह्यो उठता है । पत्री के असामान्य 
द्‌ःख जनकमे कटीं-कहीं जनथं ओर उपालम्भकोला देता टै, परन्त॒ उसके 
मूलमेंभीक्रुणाही है । अपने प्रिय मित्रे महाराज दणरथ जौर सुता वत्सलां 
सीता की स्मृति से उन्हें अपने जीवन कं प्रति घृणा उत्पन्न हो जातीः ह 98९ 
वन में छोड़ी गयी असहाय सीताकं करणास ओत-प्रोत हृदय द्रावक चित 
को राजा जनक दस प्रकार प्रस्तुत करते है । अयि पुद्नी सीते चासं ओर 
व्याघ्र आदि हिख जन्तुजं के व्याप्त होने पर संत्तस्त होकर तुमने पति द्रारा 
परित्याग रूप तिरस्कार, भयंकर वन ओौर प्रसतकाल मेंहोने वाली वेदना को। 
पाकर मुल्ञे रक्षक समघ्चकर्‌ निषए्वय ही पुनः पनःस्मरण किया होगा }99 
यर्हाँतोषेसालग रहाट मानो मासिक करुण रसने वात्सल्य कर 
क्रोडमे ले लिया टो) 
पंचम अङ्कुमें यद्यपि लव ओर चन्द्रकेतु के संवादम वीररस की निष्पत्ति 
मिलती है तथापि यत्र-तत्र करुण रस की भी व्यञ्जना देखन को पमिलत्ती है । 
महाराज दशरथ के साथ ही वयीवृद्ध सुमन्त्र लव को ध्यानपूवेक देखकर 
न जाने क्या सोचकर नेत्रं में जसू भरकर कहते ट-हदयत्‌ अन्यथा क्यों 
चंचल लहो रहाथा। उश्रका तो भाग्य ने पहले ही अपहरण कंर लिया। 
लता को पहले से काट देने पर फल की उत्पत्ति कहां से होगी 735 चन्द्रकेत 
का यह प्रण्न करुण की निष्पत्ति कर रहाट कि कलमे ज्येष्ठ पृज्य रामचन्द्र 
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के सन्तानहीन होने पर हमारे कूल कौ क्या प्रतिष्ठा? इसी दुःख से हमारे 
ओर तीन पिता भरत, लक्ष्मण ओौर शततृघ्न सन्ताप का अनुभव कर रहे 
है । 938 षष्ठ अंकके प्रारम्भ मेही लव को देखकर रामका हृदय स्नेह्‌से 
परिपूणं हो जातादहै। रामका यह्‌ स्नेह सहज ही कर्ण में परिवतित हो 
जातादहै। कश ओर लव के मुग्ध मुखमण्डल पर सीताकी आभा को देख- 
कर राम को सीताकास्मरण हो जाता है जौर उनके नेोंमे असि आ 
जाते दँ । कुण सीताकं वियोगसे व्यथित रामके दुःख का अनुमान करलेता 
है । अतः वह्‌ लवसे कहता है कि अयि वत्स महारानी रीता के विना राम- 
चन्द्र को कौन सा पदार्थं दुःखदायी नहींदहै ? क्योकि प्रिया के नष्ट हो जाने 
पर सम्पूण संसार जीणे अरण्य के सदृश हो जातादै वह्‌ प्रेम उस परिणाम 
काथा। यह विरह अवधिशून्य है । 9० कश के इस कथन से राम अपने हदय 
के आवेश को संभाल नहीं पाते ओर उनके नेत्रो मे चु भर आते हें । उन्हे 
इसका दुःखदे कि उनकी असह्य पीड़ा ने उन्हं एक बालक का दयापात्त बना 
दिया । अतः वे विषय परिवतंन की इच्छा से लव कुश से कट्ते हैके 
रामायण का कष्ठ अंश सुनता चाहता त । दस पर्‌ उन्ह्‌ रामायण का प्रसंग 
सुनाते हए कण कहता है कि प्रिया सीता पिता जनककेद्वारा दी गई राम 
को पत्नी थी इसलिए शील ओौर सौन्दर्यादि गृणोसेभी सीताम प्रीति ओर 
भी बढ़ गयी थी 1 उसी प्रकारसे रामसीताकोप्राणों से. अधिक ग्रियये 
परन्तु पारस्परिक प्रेम सम्बन्धोंको तो केवल हदय ही जान सकता है 1386 
यहां यद्यपि राम जपना ध्यान सीतासे दूसरी ओर हटाने के विचार से 
रामायण का कषठ अंश सुनना चाह रहै थे, परन्तु संयोग से कछ एेसे अंशो 
को उद्धृत कर देता है कि उनकी वियोग वेदना को ओर अधिक उदीप्त 
करने लगता है, जिससे उन्हे उन दिनो कास्मरण हो जाता है जबवे 
प्रिया सीता के साथ आनन्दप्‌ वंक समय व्यतीत कर रहै थे। उसका स्मरण 
करते हुए कहते हं कि अत्यधिक विश्वास से प्रवृद्ध वह्‌ अपरिमेय आनन्द कहां ? 
अथवा परस्पर का वह्‌ प्रेम कहां 7? अगाध पीडा का अनुराग कहाँ? सुख भें 
अथवा दुःखम दोनो हृदयो की वह एकता कहाँ? तथापि पापपूणें यह्‌ 
प्राणवायु चल रहा है नष्ट नहीं होता 1987 

सीता की स्मृति से उसके सहस्रो गुण उनके मस्तिष्क में उमडने लगते 
हं ओर उन्हे उस स्निग्ध जीवन की स्मृति ्कञ्ञोरदेतीदहै। इसी समथ लव 
उस्हं चित्रकूट बरवत के मागं मे मन्दाकिनी विहारके प्रसंग का स्मरण करा 
देते है, जिससे राम की पीडा ओौर अधिक बढ जाती है। वे शोक सागर में 
निमज्जित होते हए कहते ह, कि प्रियजन के प्रवासकाल में बहुत समय तक 
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वार-बार ध्यान करके कल्पना से रचना कर सामने स्थापित कयि गयेकी 
तरह होकर प्रियजन सान्त्वना करता है । परन्तु पत्नी के लोकान्तरितहो 
जाने पर संसार वृक्षादिसे रहित हो जानेपरजीणे अरण्यके समान हो जाता 
है जर तत्पश्चात्‌ हृदय तुषानल की राशिमे मानों स्वयं दग्ध होने लगता 
= 1338 
सप्तम अद्कुमेभी राम ओौर सीता के मिलनसे पूवंकरूणरस के दर्णन 
होते है । गर्भाद्कु की प्रस्तावनामे नेपथ्यसे सुनारई्देने वाला सीता का 
मार्मिक विलाप करुण रससे ओत-ग्रोतदहै। इससे रामका णोक ओर बद 
जाता है 1 अपने समक्ष भगवती वसुन्धरा ओर भागीरथी के द्वारा स॒स्थिरकी 
गी गई मूर्च्छित सीता को देखकर रामके ने्लोमे असि जातेहें ओौर वे 
लक्ष्मण का सहारालेते दँ । भगवती वसुन्धरा के प्रत्येक वाक्य से रामक 
हृदय में तीन्र करुणा उत्पन्न होती दहै । विलाप करती हयी सीता जव पृथ्वी 
से करबद्ध प्रार्थना करती दै-हेर्मां । मुज्ञ अपन) गोदमें लीन करलो ओौर 
अपने नवजात शिशुं को देखकर कहती हं कि मे अनाथ हूं । मुज्ञे इन पुत्रो 
सेक्यालेना! इस स्थितिमें रामका विषाद असह्यहौजातादहै। सीतां 
का यह प्रश्न कि इन दोनों अनाथ बालकों का क्षत्रियोचित संस्कार कीनं 
करेगा ? रामके हूदयमे शूल सा चुभोदेता है । जब भगवती वस॒न्धरा ओर 
भागीरथी के साथ सीताचली जातीदहैँतो राम “कथं वैदद्या विलय एवं 
सम्पन्नम्‌” कहते हृए मूच्छिति हौ जाति हं । इस प्रकार इसञअंकमें भी मामिक 
करुणा के दणंन होते टैं। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि उत्तरामचरित नाटक के प्रथम अंकसे प्रवा 
हित होने वाली करुणरस की धारा अविच्छिन्न रूपसे सप्तम अंक तक वहत 
है । इस प्रकार करुणरस से ओत-प्रोत इस नाटक में कतिपय आचाय कर्ण्‌ 
कोटी ंगीरस मान लेते हैँ । अपने मतकीपुष्टिके लिएवे "एको रसः 
करुण एव नतिमित्तभेदात्‌। "०० कवि कौ इस उक्ति को प्रस्तुत कर यह तक 
देते हैँ कि "महाकवि भवभति! ने करुण रसकोही सभीरसौँंका हेत्‌ बातत 
है ओर इसलिए उन्होने अपने नाटकरमें इसे अद्धीरस करूप में उपन्यस्त 
किया दहै । परन्तु यहां विचारणीयदहै कि सप्तम अंकमे ववि सहसादही राम 
आर सीता का मिलन करादेतादहै। इस स्थितिमें करुणरस इस नाटक कां 
अद्खीरस नहीं बन पाता। क्योकि करुणरस में नायकं अथवा नायिकाकां 
आत्यन्तिक वियोग उनिवायं दहै ञओौरयहतभी संभव, जव किदोमें से एक 
की मृत्यु हौ जाये ओौर पूनसिलन की सम्भावनादहीन रह जाये । करुणरस 
के लक्षण में कविराज विश्वनाथ लिखतेदहैँकि इष्टके नाश से अनिष्ट की 
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प्राप्ति होने पर करुणरस होता है ।*५० इस दृष्टि से विचार करने पर उत्तर- 
रामचरित में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रामका करुण विलाप सार्थक ह । 
क्योकि उन्ह एेसा विश्वास है कि उनकी प्रियतमा सीता की अंगलतिका वन 
मे हिख पशुओं के द्वारा विनष्ट कर दी गयी दहै । नाटक के कतिपय अन्य पाव 
भी इसी आधार पर शोक करते ह । यद्यपि राम आदि नाटक के पात्र सीता 
को विनष्ट समज्ञकर पुन्मिलन के विश्वास को समाप्त कर देते है । परन्तु 
चतुर कविने इस विषयमे सामाजिकोंको श्रान्त नहीं किया। नाटक के 
प्रथम अंक मेसौता का निर्वासन होता है अतएव जो सामाजिक सीता के 
विषय में प्रथम अकर के अन्तमेनिराश हो गयाथा। वह द्वितीय अङ्के 
विष्कम्भकमे भी आतरेयीके द्वारा सीताके कश लव नामक पत्रों का परिचय 
प्राप्त कर इस विषयमे पूणं आणश्वस्तहोजातादहैकिरामके दवारा निर्वा 
सित सीता जीवित दहं ओौर वही सामाजिक तृतीय अक मे विष्कम्भक की 
समाप्ति के पर्चात्‌ उनका दरशन भी प्राप्त करलेता है । यही नहीं इस अंक 
मे देवी सीता का पाणिस्पणं राम की मृर्च्छको द्र करनेमे समर्थं होता है 1 
अतएव सामाजिक कौ दृष्टि में राम कानिरवधि वियोग अस्थायी वन जाता है 
ओर इस स्थिति मे सामाजिको के लिए उनका शोक स्थायी भाव न रहकर 
विप्रलम्भश्ृगारकस्पम परिर्वातित हो जाता क्योकि रस का अनभ- 
विता रामन होकर सहुदय सामाजिक जन हैँ । जिनकी द्ष्टठि मे सीता 
जीवित हं । अतः नायक रामगत शोक उसका स्थायिभाव नहीं बन पाता । 
इस स्थितिमें सहृदय सामाजिक में करुण विप्रलम्भ श्ुगार की नींव सुदृढ 
टोने लगती हें । करुण विप्रलम्भ श्युंगार का लक्षण कविराज विश्वनाथ ने 
इस प्रकार प्रस्तृत किया है- 


‹'य्‌नोरेकत रस्सिन्‌गत्वति लोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदं कस्तदा भवेत्‌करुणविप्रलम्भाख्यः ॥ 


अर्थात्‌ नायक ओर नायिकामेंसे एक कै पुनः लभ्य रहते हए भी पर- 
लोक चले जाने पर जब दूसरा विनायमानदहौताहै तो करुण विप्रलम्भ भ्युगार 
होता है। 

उत्तररामचरित नाटकमे राम ओौरसीता मेसे सीता का लोकान्तर- 
गमन पुनलंभ्य नहीं है अतः सीता की प्राप्तिपयेन्त राममेतो करुणरस की 
स्थिति रहती है । परन्त्‌ सहदय सामाजिक कौ दुष्टिमे सीता का परलोक- 
गमन पृनलैभ्य से रहित नहीं है । क्योकि उसकी दृष्टिमे रामका निस्वधि 
वियोग अस्थायी बन जाता है ओर तब उनका शोक भी स्थायिभाव न रह्‌ 


| 
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कर विप्रलम्भ श्यृगार काही अंग वन जाता दहै जौर इस प्रकार हम देखते हे 
कि "महाकवि भवभूति' ने अपने सम्पूणं नाटकं में करुणरस की प्रधानता 
रखी है परन्तु अन्तमं राम ओर सीताका मिलन दिखाकर सहसा-ही 
करुण रस कोश्ंगारमें पयंवसित कर दिया ओर इस प्रकार “एक एव 
भवेदद्धी श्छुगारो वीर एव वा" इस शास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रमण के अपराध 
से स्वयं को मुक्तकर लिया दहै । 
जो कतिपय आचाय "एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌' इस श्लोक के 
आधार पर "उत्तररामचरित' नाटकमे करुणरस की प्रधानता प्रतिपादित 
करते है, वह समीचीन नहीं । क्योकि करुणरस अन्यरसोंका कारण हे 
यह्‌ बातन तो किसी समीक्षाणास्त्ीने कहीदहैओौरन ही महाकवि भवभूति 
कहीं भौ इसकी च्चा करते दँ 1 दृष्टान्तके रूपमे विवतंके स्थान परजो 
विकार शब्द प्रयुक्त हुआ दै, यदि उसी के अथं में विवर्तं कोले लिया जाये 
तो उसका अथं यह्‌ होगा कि विभिन्न मनोविकार करुणरस के निमित्त भेदसे 
उत्पन्न होते है जो कि उचित है । इसके अत्तिरिक्त एक बात ओर हे कि कवि 
यहां यह नहीं कह्‌ रहा है कि इन मनोविकारोंको करुण ही जन्म देता हे । 
प्रव्युत उसका कथन यहद कि उन सबका आश्रय करता है। नाटक के 
तृतीय अङ्कु के प्रसंग को देखने पर इस ए्लोक का अर्थं इस प्रकार स्पष्ट होता 
टे-नाटक के तृतीय अङ्कु में भगवती भागीरथी के अनृग्रहसे सीता को वल 
दिव्य शक्ति प्राप्त हौ जातीदहै कि उन्हं राम देख नहीं पाते रवे सनम 
पास पहुंचकर उनका स्पशं कर उनकी मूर्च्छा कोदूर करदेतीहेँ। इधर 
वासन्ती राम को उनकी सीता साहचयंकालिक अनेकानेक उहीपनौं को दिख. 
लाती है, जिनका राम पर गहरा प्रभाव पड़ता हे । इसी संविधानिक को लक्षय 
कर तमसा अङ्कु के अन्त में कहती है-"'एको रसः करुण एव" """"।"' इसके 
निमित्त भेदका दशंन दण्डकारण्य एवं पंचवटी का दशंन, सीताके पाणिपह्लवं 
का मनोज्ञ स्पशं, दशन द्वारा परिपालित गजराज दशन ओर उसकी कान्तान्‌. 
वृत्ति चतुरता, सीता के द्वारा परिपालित सपत्नीक दणंन ततश्च गिला 
दशन, वासन्ती के हारा विभिन्न पूरातन स्मृतियों का जागरण ओर राम क 
उपालम्भ, प्राचीन लतामण्डप का वंशिष्ट्य प्रतिपादन, इन समस्त द्ष्यों में 
टोतेदं।येदही वे निमित्त ह, जिनके भेदके कारण महाकवि भवभूति ने 
भिन्न-भिन्न विवर्तो के आश्रय की च्चाकी है । इन सभी प्रसंगो मे "एको रसः 
करण एवः पूर्णतया चरिताथं हुमा है । यर्हा करुण एवं रस शब्दों का प्रयोग 
कवि ने काव्यशास्त्रीय अर्थो में नहीं किया दै क्योंकि एसा करने प्र स्वणव्द्‌- 
वाच्यत्व नामक रस दोष की स्थिति हो जायेगी ।*५" वस्तुतः यहा रस शब्द 








नह्कवि भवभूति के नाटकों मे रसध्वनि / १३३ 


का अथंस्वाददहै। इसी प्रकार करुण शब्द का अर्थं भी करुणा से युक्त दहै। 
करुणा अस्ति अस्मिन्‌ इति करुणः" न कि करुण रस । क्योकि करुण रसमें 
तो इष्टके विनाश से शोक वक उत्पत्ति होती है जबकि यहाँ इष्ट विनाश- 
बोध्जन्य शोक का स्वधा अभावदहै । यद्यपिराम का शोक स्थायित्व लिए 
रहता है, परन्तु रसानुभूति सामाजिक को होतीदहैन कि रामादिया नटादि 
को | यर्हां जिन सामाजिको को रतानुभूति हो रही दहे उन्हें यह विधिवत्‌ 
विदितदहैकि देवताओं ओर ऋषियों के प्रसादसे देवी सीता सकूशल हैँ । 
इसके अतिरिक्त नाटक में कतिपय स्थलों पर यह्‌ संकेत भी कर दिया गया 
है कि इस नाटक की पयंवसिति सुखदरूपमे होगी । कविका यह्‌ वाक्य 
(सवधा ऋषयो देवाश्च श्रेयो विधास्यन्ति' यह मंगलवाक्य नाटक की सुखद 
परिणति का संसूचक है । अतएव यहां शोक स्थायी भावात्मक करुणरस की 
प्रधानता मानने का कोड प्रण्न ही नहीं उर्ता । वस्तुतः यर्हांकरुण विप्रलम्भ 
स्णुगार कौ ही स्थिति दै । यदि यहां एको रसः करुण' का अथं रसपरक ही 
करनादैतो यह्‌ पद करुण विप्रलम्भ श्यगार का ही व्यञ्जक होगा । क्योकि 
करुण विप्रलम्भ श्णरुगार ही करुणादि रसोंका जन्मदाताहोरहादहै। यदि राम 
सीता का परित्याग न करते तौ उनके हृदय में विप्रलम्भ (करुण विप्रलम्भ) 
की जाग्रति न करते तौ उनके हदयमें ओर यदिवे विविध प्रकार के विलाप 
न करते तो उनके विविध प्रकारके शोकों के अभावमें करुण रस की स्थिति 
कहां होती { इस प्रकार इस नाटकमे करुण विप्रलम्भ श्छुगार ही अङ्खकीरस 
के रूपमे स्ट्रता है । इसके अतिरिक्त यह श्लोक मात्र ततीय अंक को ही 
लक्षित कर रहादै नकि सस्बूणं उत्तररामचरित को। इस प्रकार सक्षम 
पर्यालोचन से हम इस निष्कषे पर पहुंचते हैँ किं उत्तररामचरित काञअद्धीरस 
करुण विप्रलम्भ श्छुगारहीदहै। 


करण विप्रकस्भ ्युंगार रस 


उत्तररामचरित नाटकमें करुण विप्रलम्भश्रंगार को अद्धीरस के रूपे 
प्रतिष्ठित किया गया । राम प्रजानुरंजन के लिए सती साध्वी प्रिया सीता 
का निर्वातिन कर देते दह । परन्तु सीता का यह्‌ परित्याग रामक लिए अत्य 
धिक कष्टकारक होता दहै । प्रियतमा सीता की स्मृति रामके हदय को ञ्जक- 
सोर देती है । वे दण्डकारण्य में पहुंचकर प्रिया सीता के साथ व्यतीत किये 
गये अतीत के दिनों कास्मरण कर छिन्न हो उप्ते हैं । दण्डकारण्ये राम 
शम्बूक से कहते हैँ कि मै खवर नामक राक्षस के पुरातन निवास जनस्थान 
को देख रहा हँ ओर पहले के वृत्तान्तं का प्रत्यक्ष सा अनुभव कररहाह। 


| 
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जनस्थान को देखकर वे सहसा सीता का स्मरण कर कटने लगते हँ कि सीता 
को वन वहत प्रियथा ।ये महावन हैँ । इनसे अधिक भयानक क्याहोगा ? 
वे नेत्रो मे आसू भरकर स्मरण करने लगते हैँ कि सीता का स्वाभाविक प्रेम 
अनुपमेय था। प्रीत्तिसिक्त हृदय सीता यह कहा करती थीं कि आपके साथ 
पृष्परसों के गन्धो से युक्त वनो में निवास करूगी ओर यह्‌ कहकर सीता इन 
वनोमे भी प्रसनच्च रहा करती थी । उसका वह अनिवंचनीय प्रेम था | ३५ 
जो मनुष्य जिसका जितना परिय होतादहै वह्‌ कभी न करता हु साच्चिध्य 
मात्रसे समुद्भूत सुखोकेद्टारा दुःखों को नष्ट करता रहतादहै। इसलिए 
वह उसका अनिर्वचनीय पदाथं हे ।०५५ यहां कविने सीता के मुग्ध विशुद्ध 
प्रेम परिपूणं हृदय का चित्र खींचादहै। राम सीताके उस अनिवर्चनीय प्रेम 
कास्मरण कर रहे । विरही राम सम्प्रति सीता के सामीप्य मात्तसे पव. 
नृमूत सुखो का वणेन कररटेैँ। इस प्रकार कवि यहम अस्यन्त कूणलत ॥ 
के साथ विप्रलम्भ रति का चित्रण कररहादै। पृरातन दृश्यो में रम रहे 
राम सीता की अनुपस्थितिसे विह्वल हौ जाते दँ । अतएव सीता वियोग 
रामका पूरातन शौक भी उस समय उन्हें नवीन के सदृश विकल करने लगता 
दे ५० पंचवटी के प्रति अपने आकर्षण पर पण्चात्ताप्‌ प्रकट करते हुए वे 
क्ते है कि जिस पंचवटी नें मने देवी सीता के साथ अपने गृह्‌ के सद्ण उन 
दिवसोंको व्यतीत कियाथा, निरन्तर जिस पंचवटी विषयकं वडी-बडी 
कथाओंसेही हम लोग अयोध्यामें रहा करतेथे, इससमय प्रियतमां सीता 
को नष्ट कर देने वाला अकेला पापी राम उसी पंचवटी को कौस देवे अथव 
अनादर करके किस प्रकार चला जाये 7५५० यहां राम का यह्‌ मामिक कथनं 
करुण विश्रलम्भ रतिकोपुष्टकररहादहै। 
तृतीय अङ्कुमे करुण मूति जानकी शरीरिणी विरहव्यथाके रूप॒ञ् 
प्रस्तुत होकर सामाजिको को करुण विप्रलम्भ कौ अनुभूति कराती हैँ । राम 
की मूर्च्छभी इसी रसकोपृष्ट करतीदहै। इस अद्ध में कवि ने अत्यधिक 
प्रभावी दंग से करुण विप्रलम्भ की विविध भंगिमाजों को महीयसी प्रतिभाके 
बल से विविध प्रकारोंसे समुन्मीलित कियाद । कविके हारा प्रस्तृत प्रायः 
समस्त प्रसंग सहदय हृदयहारी बन पड़ । रामको देखकर सीता कहती 
है, अकारण परित्याग करने वाले इनके इस प्रकार केदशंन से मेरे हदय की 
कसी अवस्थाहोरहीदहै? यहम नहीं जान रही हूं "५० राम की भी पीड़ा 
असीमदै । सीताकी करुणदशा को सोचते हुए उनका विषाद चरमसीमा 
पर पटच जातादहै ओौरवे विलाप करने लगते दँ । वे वासन्तीके दारा सम. 
क्ञाये जाने पर श्वी धैयं नहीं रख पाते ओर कहते दहै, अयि वासन्ती ! मेरे 
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हदय मे धेसे हुए तीच्र शोकशंकू कोजो मेरे ममंस्थलो को चेद रहादै, क्या 
मैने सहन नहीं किया ? षष्ठ अङ्कुमे राम लव कृश के मुखमण्डल पर सीता 
की कान्ति को देखकर उनकी स्मृति से व्यथित हौ उठते हूं । बालक कूश राम 
के दख के कारण का अनुमान कर लेता है । ०५९ जव राम रामायण के कुछ 
दाक सनने के लिए कहते दहैँतोकूश एसे अंश को उद्धृत कर देते हँ जिससे 
राम की विरहवेदना ओौर उदहीप्त हो उक्तीहै । कुश के कथन की स्मृति से राम 
मस्तिष्क मे सीता के सहस्रो गुण उमड़ने लगते हं जौर उन्हं अपने जीवन 
पर पश्चात्ताप होने लगता है । पतित्रता पत्नी सीता के वियोग में उन्हंसारा 
संसार जीर्णं अरण्य के समान लगने लगता है ओर उनका हृदय मानों तुषानल 
की राशि में दग्ध होने लगता है। इसी प्रकार सप्तमं अङ्कु मभौ सहूदय 
सामाजिक करुण विप्रलम्भ की अनुभूति करता है । गभाङ्धु की प्रस्तावनामें 
सीता करे करूण विलाप को सुनकर राम काणोक ओौर अधिक बढ़ जातारहै। 
यहाँ राम का विषाद असह्य हो जाता है । यह्‌ सप्तम अक ही इस नाटक 
को करुणसे करुण विप्रलम्भ श्छंगार कौ ओर मोड देतादहै, क्योकि इसमें 
राम ओर सीता का मिलन हो जातादहे। इस प्रकार करुण इस नाटक का 
अद्धीरस न होकर करुण विप्रलम्भ श्यंगार रस टी अङ्गीरसकेषरूप में प्रति- 
ष्ठिति होतार । यद्यपि कवि ने इस नाटक में श्युंगार रसके विप्रलम्भ ओर 
सम्भोग दोनोंका ही सहज संयोजन किया ह परन्तु प्रधानता विप्रलम्भ की 
टी दहै। महाराज भोजने कख्ण छंगार के बारह भेद कयि दह 
(१) देवाश्रय, (२) पौरूषाश्रय, (३) देशाश्चरय, (४) कालाश्रय, (५) 
स्वरूपाश्चरय, (६) परिमाणाश्रय, (७) प्रमाणाश्रय, (=) अनुरागाश्रय, 
(ई) सम्भोगाश्चय, (१०) विप्रलम्भाश्नय, (११) नायकाश्रय ओर (१२) 
नायिकाश्रय । 
उत्तररामचरित नाटक मं इन सभी के उदाहरण प्राप्तहो जाते है- 
१. देवाश्रय करुण श्युगार का उदाहरण 
"हाहा देवि ! स्फटति हूदयं ध्वसते देहबन्धः 
शून्थं मन्ये जगदवरिरलज्वालमन्तज्वंलामि । 
सीदन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
विष्वङ्‌ मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोनि | * 49 
हौं "कथं मन्दभाग्यः करोमि में दवाश्रय प्रकटहोरहाहै। 
२. पौरुषाश्रय करुण श्वुंगार्‌ का उदाहरण 
“उपायानां भावादविरलविनोदव्यतिकरं- 
विमद वाराणां जनितजग दत्यद्भुतरसः । 





| १३६ / महाकवि भवभूति के नाटकों में ध््वनितत्व 


वियोगो मुरधाक्ष्याः सं खल्‌ रिपुघातावधिरभ्‌त्‌ 
कटु स्त्‌ष्णीं सह.यो निरवधिरयं तु प्रविलयः ।1'' 350 
हां कटुस्तूष्णीं' इस पदोच्चय के द्वारा पौरुषाश्रयता प्रकट हो 
रहीदै 
३. देशाश्रय करुण श्युगार का उदाहरण 
| “अस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्वे गृह्‌ 
| यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सततं दीर्घाभिरास्थीयत। 
| एकः सम्प्रति नाशितभ्रियतमस्तामेव रामः कथं 
पापः पचचवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसम्भाव्य वा 11351 
यहां क्विने 'पंचवटीं' में रामाशचित करुण ्खुंगार को प्रस्तुतकियादहे । 
४. कालाश्रय करुण श्छुगार का उदाहरण 
“शश्रमाम्बुशिशिरोभवत्‌ प्रसृत्‌मन्दमन्दाकिनी 
मरुत्त रलितालकाक्‌लललाटचन्द्रद्ुति । 
अंक्‌क्‌मकलं कितोज्ज्वलकपोलमु^प्रेक्ष्यते 
निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्धं मुखम्‌ 11'' 36 


यहां तत्समयविश्वम्भातिप्रसंग शब्दके द्वारा करुण श्युंगार्‌ की काला- 
श्रयता व्यक्त दहो रहीदहै। 





५. स्वरूपाश्रय करुण शगार का उदाहरण 
“अहतं स्‌ खदुःखयोरनुगतं सर्वास्विवस्थातु य~ 
द्विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्र मसारे स्थितं 
भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तास्प्राप्यते ।'* 358 
यहां स्वरूपाश्चय करुण श्छुगार की स्थितिदहै।. 
६. परिमाणाश्रय करुण श्यंगार का उदाहरण 
“वरां कोटि स्नेहे परिचयविकासार्दाधिगते- 
रहो विखरन्धाया अपि सहजलजञ्जाजडद्‌ शः । 
मयेवादौ ज्ञातः करतलपरामशंकलया 
दिधागभंग्रम्थिस्तदनु दिवसः केरपि तया ॥'* ०4 
यल्‌ परिम!णाश्रय करुण श्ुंगार का उदाहरण 
७. व्रमणाच्रव करुण श्रुगार का उदाहरण 
“स्पशः पुरा परिचितो नियतं स एव 
सञ्जीवनश्च मनसः परितोषणश्च । 


टे । 


------ - - 


महाकवि भवभूति के नाटकों में रसध्वनि / १३७ 


सन्तापजां सपदि यः परिहत्य मूर्च्छा 
मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति । "35: 


र्हा प्रमाणाश्रय करुण श्छुंगार की स्थिति है। 


८. अनरागाश्रय करुण श्ुगार का उदाहरण 
“क्व॒ तावानानन्दो निरतिशयविलम्भबहुलः 
व्व वाऽन्योन्यप्रेम ? क्वचन गहनाः कौतुकरसाः । 
सुखे वा दुःखे वाक्व नु खलु तदैक्यं हंदययो- 
स्तथाप्येष प्राणः स्फुरति, नतु पायो विरमति । 
यहा क्व वाऽन्योन्यप्रेम तथा क्व न खलु तदैक्यं ह्‌दययोः इत्यादि. पदोच्चय 
अनुरागाश्चय करण रस की अभिव्यक्ति कर रहाट) 


11556 


९. सम्भोगाश्रय करुण श्युगार्‌ का उदाहरण 
“तदा किञ्चिकिञ्चित्कृतपदमहोभिः कतिपये- 
स्तदेतद्वि स्तारि स्तनमुक्‌लपासौन्मृगदशः ॥ 
वयः स्नेहाकृतन्यतिकरघनो यत्र मदनः 
प्रगत्भव्यापारः स्फुरति हटि मुग्धश्च वपुषि 1'*357 
यहां सम्भोगाश्रय करुण श्युंगार की स्थिति है । 


१०. विप्ररम्भाश्रय करुण श्छुगार का उदाहरण 
“वे लोल्लोलक्षुभित करुणोज्जुम्मणस्तस्मनाथं 
यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्त: । 
हित्वा भित्वा प्रसरति बलात्कोऽपि चेतोविकार- 
स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः संकतं सेत्‌ मोघः !"358 
यहां विगप्रलम्भाश्रय करुण श्यगार कौ स्थिति हे। 


११. नायकाश्रय करुण श्युगार का उद्याहुरण 
'“इदं विश्वं पाल्यं विधिवदनियुक्तन मनसा 
प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मा म्लप्यति । 
स्वयं छृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभ- 
स्तददयाप्युच्छ्व (सो भवति नन्‌ लाभो हि रुदितम्‌ ।'* 5४ 
टा (स्वयं कृत्वा त्याग, के द्वारा नायकाश्चय करुण श्युंगार की व्यंजना 
हो रही है । 
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१२. नायिकाश्रय करुण श्णंगार का उदाहरण 
“परिपाण्डुद्बं लकपोलसृन्दरं दधती विलोलकव रीकमाननम्‌ । 


करुणस्य मूरतिरथवा शरीरिणी विरहग्यथेव वनमेति जानकी 1” 60 
यहां नायिकाश्चय करुण श्युंगार की व्यञ्जनां हो रही दै । 
(आ) अंगरस 
(क) सम्भोग श्युंगार 
महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित नाटक मे सम्भोग श्युंगार की 
मनोरम ज्ञाकी प्रस्तुत की है । उत्तररामचरित का श्युगार उत्तम कोटि का 
है । इसमे राम ओर सीता दिव्य दम्पततिके रूपमे प्रस्त्‌त किये गये है । 
इसका श्यंगार रस दाम्पत्य प्रेम के उच्चतम आदरं को स्तुत करता है। 
नाटकके प्रारम्भमेंही नायक ओर नायिका का अन्योन्यानुराग प्रस्तुत होता 
है1 राम सीता केसाथ अतीत की स्मृतियौं के साथ आह्ाद का अन- 
भव करते हैँ । सीताका कोमल स्प रामको जनिवर्चनीय आनन्द प्रदान 
करतादहै। परिश्रान्ता सीता जव नीद का अनुभव करने लगती हतो रामं 
उनसे कहते हैँ कि यहीं शयन करने के लिए गाटभावसे मेरा सहारा लो। 
वे सीता से कहते हैँ कि भय अर परिश्रम के कारण स्वेद विन्दुओं से परि- 
पणं चन्द्र किरणों के स्पशं से पिघलने वाते चन्द्रकान्तमणियों की माला की 
तरह विलास वाले अर मुञ्चे जीवित करते हए कौ तरह अपने बाहु को मेरे 
गले मे डाल दो 11 ओरवैसा ही कराते हए सानन्द होकर कह्ने लगते है 
प्रिये यह्‌क्यादहै? तुम्हारे प्रत्येक स्परशंसे इन्द्रिय समूह को मूढ कर देने 
बाला विकार मेरे चैतन्य को कभी भ्रान्त करदेताहै ओर कभी प्रकाशित 
करदेता है । अतएव यह विकार सृख है अथवा दुःखदे, मूर्च्छहैया निद्रा 
विष का प्रसार है अथवा मदहै। यह निश्चय नहीं क्रिया जा सकता है । 96४ त 
कमलनयने सीते तुम्हारे ये मधुर वचन मुरज्ञाये हृएु जीवन कुसुम को विक- 
सित कर देने वाले, विधिवत्‌ तप्त कर देनेवाले, सभी इन्द्रियो को मोहित 
कर देने वाले कानों केलिए अमृत स्वरूप ओर हदय के लिए पौष्टिक 
रसायन के सद्ण हैँ । 9७ 
यहां सीता आश्वय हैँ जौर राम जालस्बन। सीता की उक्तिं एवं 
चेष्टायें उदहीपन विभाव दहै सीता की वचेष्याओं से रामका स्तम्भित हो जाना, 
रोमाच्न्वित हो जाना, सीता की बाहु कौ अपने गले मे उलवाना आदि 
अनुभाव दहं । जडता, ट्ष, मोह, ओौत्सुक्य आदि व्यभिचारिभाव हँ । इन सबसे 
अभिव्यक्त होकर रतिभाव श्यंगार रसकेरूप मे परिणत हो रहा है। 











महाकवि भवभूति के नाटकों में रसध्वनि / १३९ 


जव सीता शयन के लिए इधर-उधर उपधान को खोजती हैँ तो राम 
उपधान के लिए अपने बाहु को प्रस्तुत कर देते हँ । सीता राम के वक्षःस्थल 
पर ही अपने मस्तक को रखकरसो जाती हैँ । राम उन्हं स्नेहिलि दुष्टे 
देखकर भावसागरमें निमग्न दहो जाते हैँ ओर उनके हृदयम तरह-तरह के 
भाव उमडने लगते हैँ । कहीं वे उन्हं घर की लक्ष्मी बतलाते दहतो कहीं नेत्रो 
मे अमृत की शलाका । सीता का शीतल स्पशं उन्हं गाढ़ चन्दन का रस 
लगता है ओर उनकी बाहूलता गले मे पड़ हुए शीतल ओर कोमल मुक्ताहार 
प्रतीत होती है । इस प्रकार उन्हँ सीता के सभी अद्ध प्रियतर लगते ह। 

तृतीय अङ्कुमे सीता की वास्तविकं स्थिति का चित्तण करती हुई तमसा 
कहती है-कि अत्यधिक प्रवाहो से फंले हए तथा आनन्द ओर शोक से उत्पन्न 
जासुओं को छोडती हुई सुन्दर नेत्र लोमो से युक्त विरूफारति ओर दीघं तथा 
वेत २०५ प्रिय तथा सुन्दर दुग्धकी नहर कौ तरह तुम्हारी दृष्टिप्रेम कौ 
वृष्टि करती हुई हृदयेश्वरः राम को स्नानकरा रही है ।*९० 

सीता राम का स्पशं करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही अपने हाथ को खींचकर 
दूर हो जाती है परन्तु वेदना की तीत्रता उन्हे सुस्थिर नहीं होने देती । इधर 
रामभी प्रियतमाकेस्पशंसे आक्ण्ठ श्ुंगार रसमे निमग्न हो जाते हँ । 
सीता के कूरकुशेशय के हट जाने से राम पश्चात्ताप करते हुए कहते है-जड, 
कम्पनयुक्त ओर पसीजता हआ सीताका वह पट्लवसदृण कर स्तन्ध, 
प्रकम्पित ओर पसीजते हए मेरे हाथसे सहसा दही ष्ट्ट गया हे । सीता की 
स्थिति भी विचित्र हो जाती है । तमसा उन्हें स्नेह, कौतूहल ओौर मुस्कराहट 
के साथ देखकर कट्ती हैँ-कि वत्सला सीता राम के स्पशेकेसुखसे वायुसे 
प्रकस्पित जीर नूतन जलसे सिल्चित ओर विकसित कलिकाओों से युक्त 
कदम्ब वृक्ष कौोशाखाकी तरह श्वेद, रोमाञ्च ओर कम्प से युक्तं अद्धो 
वाली हो गयी है | १५ 

यहां राम ओर सीता दोनों के परस्पर स्पशं से समुत्पन्न स्तम्भादि 
सात्त्विकं भाव ओर जडता नामक व्यभिचारी भावके दारा परिपृष्ट होता 
हआ रति नामक स्थायी भावश्चुंगार रसके रूपमे परिणतदहोर्हादहै। 

कवि सम्भोग श्युगार के चित्रण मे कहीं-कहीं मर्यादा का अतिक्रमण-सा 
करता हुआ दिखायी दे रहाहै। राम ओर सीता दिव्य प्रकृति के पान्नहैं। 
उनके श्ुंगार चित्रणमे म्राम्यधमं को अभिग्यक्त करना उचित नहीं है, परन्तु 
कवि के “अलसललितमुग्धानि ` ७? तथा किमपि किमपि मन्द्‌ -मन्द `` ७४, 
इत्यादि पद्य अधम कोटि के ग्राम्य धमे को भी अभिग्यंजित कर रहे है । इस 
प्रकारके प्रयोगो का आचायं आनन्दवधेन ने स्पष्ट रूप से खण्डनं किया है- 











| 
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तस्मादभिनेयाधेऽनभिनेयाथं वा काव्यं यदुत्तमप्रकृते: राजादेरु्तमप्रकृतिभिर्ना- 
यिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवणेनं तत्‌ पित्रोः सम्भोगव्णनिमिव सुतरामसमयम्‌ । 
तथेवोत्तमदेवतादिविषयम्‌ 19०9 


(ख) वीररस 


महाकवि भवभूति ने अद्ध रस करूप में अपने नाटक उत्तमरामचरित 
मं वीररस को पर्याप्त परिपोष प्रदान कियाद । चतुथं ओौर पंचम अङ्कतो 
वौररसं की अभिव्यक्तियोंसे पूणंतया आप्लावितदं। पष्ठअद्कुमे भी हमे 
वीररस के दशंन होतेदैँ। वीररस श्रंगाररसका विरोधी नहीं है । अतः 
इसका सम्पोष अनृचित नहीं है । 
चतं अच्क में हादशवर्पीय वालकः लव का उत्साह्‌ अभिव्यक्त होता ह 
अश्वरक्षकों की वीरघोषणा को सुनकर उसका स्वाभिमान जाग जाता है ओर 
वह्‌ गवंके साथ कहूतादहैतो क्या पृथ्वी क्षियो से रहित हौ गयी दहै ? जो 
इस पत्रकार कटाजारहादै। वह्‌ निर्भीक होकर सप्तलोकंकवीर महाराज 
रामचन्द्र को विजयपताका का हरण करनलेता है गौर सैनिकों के चमकते हए 
शस्तो को देखकर स्वयं अपने धनुष परं प्रत्यञ्चा को चहाते इए कहता है- 
म्यञ्चवा ल्पी जौभ से लिपटी हुई उत्कट अटनी रूपी दाढ़ों स युक्त अर 
असख्य भयंकर वादलों कौ गङ़्गड़ाहट से स्वर वाला यह धनुष निगलने मेँ 
लगे हुए अतएव फले हुए यमराज के मखरूपी मशीनरूपी जंभारई की अनृकति 
करने वाला भारी उदर वालाहोौ जाये 1570 
यहां वीररस का आश्रय लव है । अश्वमेधं का अर्व आलम्बन = 
घोषणा जौर रर, रे, महाराजं प्रति कूतः क्षत्नियाः, धिक्‌ चापलम्‌" आदि वाक्य 
उदहोपन विभाव । लव कौ दरपौक्तिर्या, अश्व को मारते हुए ले जाना, धनष 
चढाना आदि अनुभाव हैँ । गवे, उग्रता, अमष, जावेग आदि व्यभिचारी भाव 


= 
न 


द । इनसे पृष्ट होता हृञआा लव का उत्साह वीररस केरूपमेे परिणत टो 
जाता है| 

पंचम अच्कुमें वीररध पराक्राष्ठा पर पर्व जातादहै। लव चन्द्रकेतु के 
संनिकों पर बाणवृष्टि करतादहै। क्रोध के कारण उसका मुख लाल हो जाता 
ट्‌ । उसके धनष की प्रत्यञ्चा का घोप गरजते हृएु गिरिगजों के कणेकूहुरो 
को भी पीडति कर देता है । अपनी अपूवं वाणवर्षा केद्वारा रुण्ड-मृण्डों के 
समूहसे पृथ्वी को आच्छादित करदेताहै। अपने प्रतिदन््री चन्द्रकेतु को 
शरीरोचित सम्मान देने के लिषएु धीरोद्धत गति से उसके पास पहुंचता है । 
वह्‌ चन्द्रकेतु से स्पष्ट कर देतादहै कि क्षात्र धमं किसी व्यक्ति विशेष तकं 


तीर 


¦ {4 ध 
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सीमित नहींदै। इसी प्रसंग मेंराम के शौयं की आलोचना कर देता है जिससे 
चन्द्रकेतु भी क्रृद्ध हौ जाता दं 197 

षष्ठ अङ्कु के विष्कम्भक में जर्हां विद्याधर दम्पति लव ओर चन्द्रकेतुं के 
शौर्य का वणेन करते दहै, वीररस कौ प्रधानतादहे। इसी अङ्कुमे कृश के 
आगमन पर पुनः वीररस की व्यञ्जना हयी है । क्रुद्ध कुश कहता है कि आज 
लोकों मे राजा शब्दनाश को प्राप्त हौ ओर क्षत्तियो की शस्तरूपी अग्नि 
वु जाये 1379 अपने धनुष को क्रोध ओर धेयेपूवंक सम्भालते हए कहता है 
कि भगवान्‌ वैंवस्वत भनु से लेकर इन्द्रतक कौ अभय दक्षिणा देने वाले 
अहंकार से युक्त पुरुषों के दमन के लिएु अपने क्षक्निय प्रताप रूप अग्तिको 
प्रज्वलितं करने वाले सूर्यवंशीय राजाओंसे यदि विरोध हौ जाये तो प्रज्व- 
लित अस्त्रो की देदीप्यमान ओर भयंकर किरणोंसे आरती की गयौ प्रत्यंचा 
से यक्त मेरा यह्‌ धनुष धन्य होगा ।*7० यहां कुर का उत्साह अभिग्यज्जित 
हो रहा है । उसके उदात्त पौरुषातिरेक से राम भौ प्रभावित हो जाते है ओर 
उसके विषय मे इस प्रकार कहते हँ-इस क्षत्रिय बालक मे किसी अनिवंचनीय 
तेज का आधिक्य दहै । इसकी दृष्टि तीनों लोकं के बल के उत्कषं कोतुण के 
सदश तच्छ कर रहीदै। धीर ओर उद्धत गति पुथ्वीकोञ्लुकासीरहीहै। 
बाल्यावस्था मे भी पवंत कै सदृश गौरव को धारण करता हुआ क्या यह्‌ वीर 
रस टै ? अथवा साक्षात्‌ दपंदहौीआ रहाट ।*7“ 
(ग) अद्भूत रस ¦ 

महाकवि भवभूति ने अङ्ग रसके रूप में अद्भुत रस की योजना की हे। 
लव ओर चन्द्रकेतु के भयंकर युद्ध मे दिव्यास्त्ोके प्रयोग होने पर अदभत 
रस की उपस्थिति होती दे । जव चन्द्रकेतु आग्नेयास्तर का प्रयोग करता हे 
जिसके द्वारा अग्निकौ वृर््टि होने लगतीदहै तब लव वरुणास्त्र का प्रयोगं 
करके गगनमण्डल को मेघाच्छन्न कर देता है । विजलिर्ां चमकने लगती हैँ । 
जलधाराओं के सम्पात से चल्द्रकेतु का पावकास्त्र शान्त हो जाताहै। लव 
के वरुणास्त को शान्त करने के लिए चन्द्रकेतुं वायव्य अस्त्र का प्रयोग करता 
है । प्रचण्ड पवन केद्वारा मेघमाला सहजम ही लुप्त होजाती है। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि यटा कवि ने अद्भुत रस की व्यञ्जना की है] हितीय 
अंकके उस स्थलमें अद्भुत रस कौ स्थितिदहै जहां रामके द्वारा शम्बकं 
के वघ होने पर दिव्य पुरुष प्रकट होता है ओर ब्राह्मण का मृत बालकं जीवित 
हो जाताहै । ततीय अंकमें तमसाके द्वारा दी गयी सूचना मे ओर सप्तमं 
अक म॑ जृम्भकास्त्ों के प्राकटयके समय पर भी अदृभूत रस की योजनां 
द्ष्टिगोचर होती है। 
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(घ) भयानक रस 


उत्तररामचरित नाटकमें अद्ख रसके रूपमे भयानक रस दृष्टिगोचर 
टोतादहै। लव के भयंकर कायं क्रा वणेन करता हुआ चन्द्रकेतु कहता है-करि 
यह वीरबालक घोर नगाड़ोंकी गड़ग़ाहटं के कारण बदु हुए अत्यधिक 
गजेनो वाले गजो की पंक्तिके कानों को पीडति कर देने वाल्ेडोरी के टकार 
को उत्पन्न करता हुआ छटपटाते हुए कबन्धो ओर उनके शिरो के समृहसे 
पृथ्वी को मानों प्यास से बेचैन यमराज के भयंकर मुख के जूठन से आनच्छा- 
दित-सा कर रहा है 1378 
य्ह लव आलम्बन है ओर उसकी चेष्टाये उदीपन दँ । विवणंता, गद्‌गद्‌, 
भाषण, रोमाञ्च आदि अनुभाव हैँ । आवेग, बास, ग्लानि, शंका आदि 
व्यभिचारिभाव है । इनसे पृष्ट भय नामक स्थायी भाव भयानक रसकेरूप्‌ 
मे परिणत हो रहाहै। 
इसी प्रकार षष्ठ अंक में विद्या्यर विद्या्री से कहते है-कि क्याआज 
निश्चय ही विश्वकर्मा के शाणयन्त के चक्रोंमें घूमते हुए सूयं के प्रकाश के 
सदृश चमकीले महादेव के मस्तक पर स्थित तीसरे नेत्र का यह्‌ उन्मीलन है । 
इस समय तो कूछ जले हुए तथा बर्बर शब्द करने वातत ्वजाओं ओर चामर 
से युक्तं विमानो के समह तो भाग दही गये । नूतन पलाश पष्प की कान्तिके 
सदृश अग्नि ध्वजं के सूक्ष्म वस्त्रं की पक्ति को जला रहा हे । ५ 
इस वणेन मे भयानक रस की व्यज्जनाहो रही है। 


(ङ) रीद्ररस 


हाकवि भवभूति नेअङ्धरसकेरूपमें रौद्ररसकी योजनाकी दै । चंद्र 
केतु ओर लव,के भड़के हुए क्रोध के विषय में सुमन्त्र इस प्रकार कट्‌ रहे दै-कि 
इन दोनों के क्रोधसे केशसमूह्‌ कौ अत्यधिक कम्पित कर देने वाला समस्त 
शरीर में उत्पन्न कम्प प्रकटहो रहादहै। स्वभाव सेही लाल कमल के पत्ते 
के कू सादृश्य वाले दोनों नेत्र लाल हौ रहर । भरूभंगसे भयंकर इन दोनों 
केमृखभी कलंकयुक्त चन्द्रमाको तथा ऊपर श्रमण करने वाले श्रमरों से 
युक्तं कमल को कान्तिको धारण कर रह हैँ 1377 
यर्हा सुमन्त्र आश्रय रहै, लव ओर चन्द्रकेतु आलम्बन हैँ । उनकी चेष्टाये 
उहीपनदहै । शरीर का कपना, ने्ोंका लाल हो जाना, भूक्टिभंग आदि 
अनूभाव दँ । आक्षेप, मोह्‌, अमष आदि व्यभिचारीभाव है । इनके द्वारा 
परिपुष्ट क्रोध नामक स्थाधिभाव रौद्र रप्के रूपमे परिणत हो रहा है । 
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(च) हास्य रस 


महाकवि भवभूति कं विरुद्ध कतिपय विद्वान्‌ एक आलोचना प्रस्तुत करते 
हैँ कि उनकी रूखी एवं गम्भीर प्रकृतिने उन्हँ नाटकोमें हास्य रसकी 
व्यञ्जना से वञ्चित कर दिया है परन्तु उनका यह कथन अनृचित है । कवि- 
वर भवभूति ने अनेक स्थानों पर हास्य की योजनाकी दहै । भवभति के 
दारा प्रस्तुत अष्टावक्र नामक पात्रके विषयमे वीरराघव इस प्रकार लिखते 
है-"“हास्यरसानुप्रवेणा्थेम्‌ अष्टावक्रप्रवेशः ।"' चतुथं अंक के विष्कम्भक में 
दाण्डायन ओौर सौधातकि के वार्तालापमें हास्यरस मिलतादहै। इसी अंक में 
ब्राह्मण बालको के दारा वणित अश्व भी हास्यरस पोषक है । प्रथम अंकमें 
लक्ष्मण से सीता का प्रश्न “वत्स ! इयमपरा का ?"' हास्यरस का पोषक है । 


(छ ) वात्सल्य रस 

उत्तररामचरित नाटक में अनेक स्थलों पर वात्सल्य रस की व्यञ्जना 
हुई है । कविने लव ओर कुश को आलम्बन बनाकर सीता के वात्सल्य का 
मधर अभिन्यञ्जन प्रस्तुत किया है ५९ चतुथं अंक मे सीता को लक्ष्य कर 
राजा जनक इस प्रकार कह रहे हेंकि अकारण ही हंसने ओर रोने वाते 
कोमल कलिकाओं के सदुश विरल दन्तदीधिति से सुशोभित तथा त॒तलाते 
हए विना किसी क्रम के मनोहर वचन बोलने वाले शैणवावस्था के तुम्हारे 
कमल तुल्यमुख कास्मरणकररहा हूं ।*° यहाँ सीता को आलम्बन बनाकर 
कवि ने जनक के वात्सल्य कौ व्यञ्जना कीदहै । इसी प्रकार कविने लव को 
आलम्बन बनाकर अरुन्धती जनक तथा कौशल्या के वात्सल्यका मधुर अभि- 
व्यञ्जन किया ह । चन्द्रकेत्‌ ०, लव ओर कश ०० को आलम्बन बनाकर 
लोकाभिराम श्रीराम के मधुर वात्सल्य की व्यञ्जना प्रस्तुत की है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि कवि ने अनेक स्थलों पर वात्सल्य रस का 
मधर स्वाभाविक एवं रुचिर अभिग्यजञ्जन प्रस्तुत किया है । 
(ज) शान्त रस 

पुण्यानुभाव दणेन वाले महाराज श्रीरामके दशन से प्रभावित लव परम 
निवुतिका अनुभव करते हुए इस प्रकार कहते है-उनके दिव्य दशन से 
विरोध शान्त हो गया है । आनन्दके द्वारा प्रगाढ अन्‌राग फैल रहा है । 
वह दपं कही चला गया है । नम्रता मुहन ज्ुका रही है । इनको देखने पर न 
जाने क्यो पराधीन हो गया हं अथवा तीथेस्थानो की तरह महाप्रुषों का 
कोद बहुमूल्य उत्कषं होता दै ।98 यहां शान्तरस के आश्रय भगवान्‌ 











१४४ | महाकवि भवभूति के नाटकरो मे ध्वनितत्व 


श्रीराम 


है, आलम्बन लवं । पृण्यानूभाव वाले श्रीराम का दणंन उहीपन 


विभाव दहै! रोमाञ्च आदि अनुभाव दै । हषं, निवेद, स्मरण एवं मति आदि 
सञ््चवारीभावों से पुष्ट शम नामक स्थायिभाव शान्त रसकेरूपमे परिणत 
हो जाता है 
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त्‌ तीय अध्याय 
महाकवि भवभूति के नाटकं 
में भावध्वनि 


आचाय अभिनवगुप्त लिखते है कि जब कोड व्यभिचारिभाव उदहिक्ता- 
वस्था में पहुंचकर चमत्कारातिणशय का प्रयोजन बनता हे, तव उसे भावध्वनि 
कहते है 1" तात्पर्यं यह हैक रसम अनुभव होने वाले भावों कीं मात्रा 
समान रहती दहै । कोई्‌भी भाव किसी से न्यूनाधिक मात्रामे नहीं रहता । 
जसे पानकरस (आम का पनाया ठण्डाई ) में पड़ने वाले पदार्थो काली 
मिचं, सफ, वादाम आदि-की माता इतना सन्तुलित रहती है फि उसमें किसी 
एकं विशेष पदार्थं का शृथक््‌ अनुभव नहीं होता । इसी प्रकार विभावादि के 
अनुभव प्रसंग मे नव तक उपयुक्त समता संरक्षित रहती है तव तक रस का 
अनुभव होता रहता है । परन्तु जव इनमे से किसी संचारिभाव की माता 
अधिक वट्‌ जाती है तथा उसका पृथक्‌ रूप में अनुभव होने लगत ट, 
तव वह्‌ अनुभव रसात्मक न रहकर भावात्मक हो जाता ह दसे ही भाव. 
ध्वनि कटते हैँ । जसे पानकरस में कालीमि्चं की मत्रा अधिकहो जानेस 
उसका पृथक्‌ उत्कृष्ट प्रतीति । 
आचारं मम्मट दैवादिविषयकरति तथा विशिष्ट प्रकार से व्यंजितं 
व्यभिचारी भाव को भावसंज्ञा देते ह ।* आचार्य हेमचन्द्र स्थायित्व की वहं 


लता 
के कारण रसादिको स्थायिभाव मानते हँ परन्तु अल्पविभावत्व की स्थिति 


मे उपह व्यभिचारीभावके रूपमे प्रतिपादित करते हं ।५ यहाँ यह्‌ अवधेय ह 
कि जह भावध्वनि कमी स्थिति ह वर्ह रसतो रहतादही है, अतः भावध्वनि 
कयो रसध्वनि से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता । जहा केवल किसी एक भावं 
कगे प्रधानता रहती है, व्हा प्रधानताके कारण रस नामन रहकर भाव हुजा 
करता दै । 
(क) महावीरचरित में भावध्वनि 

महावीरचरित नाटके अद्खी एवं अद्खरसों की निष्पत्ति के साथ ही 
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राथ भावोंकी भी मनोरम अभिन्यञ्जना हुई है नाटक के प्रारम्भ में नान्दी 
केरूपमें कवि ने देवतविषयक रति का उपस्थापन किया है । नाटकीय विघ्नो के 
विघात के लिए कवि सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म सेप्रा्थेना करता हज 
लिखता है कि “अपने ही आधार मे अवस्थित सनातन पाप विनाशक उत्पत्ति 
आदि क्रमश॒न्य ज्ञानस्वरूप तेजोमय परब्रह्म को प्रणाम है 1: 

य्ह कवि कौ आलम्बन परब्रह्म के प्रति रति की व्यञ्जनाहो रही दहै, 
रति म परब्रह्म के जिस गौरव एवं माहात्म्य का चित्रण हुजा है, वह अन्‌- 
भाव हे विबोध, स्मृति, मति, धृति जादि व्यभिचारिभाव हं। 

कवि की गुरुविषयक रति उसके इस कथन से ध्वनित हौ रही हैकि 
महिं मेँ अंगिरा कौ तरह परमहंसा में श्रेष्ठ यथाथनामा ज्ञाननिधि 
महावी सचरित के प्रणेता कवि के गुरु थे ।५ 

यहा कवि की आलम्बनरूप श्रद्धेय गूरु ज्ञाननिधि के प्रति रति अभि- 
न्यल्जित हो रही है । गुरु का गौरव एवं माहात्म्य अनुभाव है । मति, स्मृति, 
घरति आदि व्यभिचारिभाव है । 

इसी प्रकार कवि की देवविषयक एवं मुनिविषयक रति उसके इस कथन 
ते प्रकट हौ रही दै कि आदिकवि मुनिवर वाल्मीकि मे जिस रामचन्द्र के 
वित्र चरित्र का वणेन कियाद, भक्तंहोनिके कारण हमारी वाणी भीउस 
चरित्र पर अनुरक्त हो ग है । विद्वज्जन प्रसन्नचित्त होकर उसका आस्वादन 
करं 17 राजा कुशध्वज की मुनिविषयक रति उस प्रसंग मेंध्वनित हो रही है 
जव वे सीता ओर मिला से कहते दहै किआाज तुम लोग महाराज विश्वामित्र 
के श्रद्धायुक्तं हदयस प्रणाम करना९, क्योकि वे विश्वामित्र चतुथं अग्नि, 
पञ्चम वेद अथवा जर्ज्ञम तीथं या मूतति धारण कर सञ्चरणं करने वाले 
घर्म के सदृश हैँ । राजा के इस कथन को सुनकर सूत कहता है कि भगवन्‌ । 
आपका कथन सवेथा उचित है । प्रभाव मे महि विश्वामित्र से बढ़कर को$ 
नहीं है । इनकी त्िशंक्‌ सम्बन्धी, शुनः शेप सम्बन्धी ओर रम्भाविषयक 
अश्चयं जनक घटनाओं के आख्यान के ज्ञाता प्रशंसा करते हैँ ।° देवों में श्रेष्ठ 
ब्रह्मादि जिनको शांति के लिए प्राथेना कर चुके हैँ । तपस्याजन्य तेजोनिधान 
अरजो स्वयं ब्रह्मख्प हो रहे है लिनके पासदिदयारहाक्रती है उन तेजस्वी 
विश्वामित्र के साथ आपने कुटुम्बी जेसा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है अतः. 
आप गृहस्थो मे श्लाध्य गृहमेधी दं ।*° राजा सूत कौ सराहना करता हुभा 
कहता है कि तुम सत्य ओर श्रिय बोल रहै हो । इन सत्यप्रतिनज्न तथा ब्रह्य- 
ज्ञानी मर्हाषियों के संसगे से उक्छृष्ट कल्याण प्राप्त होता है । इस प्रकारके 
महषियों के संसगं से अज्ञान दूर होता है । शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है । 
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एक वार भीवात कर लेने से इहलोक तथा परलोक मे कल्याण प्राप्त होता 


द\ इनका साहचये अनिवेचनीय माहात्म्य को प्रदान करता ह। यदि ये 
यत नसन्त होकर कु कहदेतो वह्‌ अपरिमेय फल को प्रदानं करने 
चरला होता = 141 


यहां राजा क्‌शध्वज जाश्रय हँ 1 महपि विष्वासि्र आलम्बन हैँ! उनका 
लोकात्िशायी चरित्र उहीपन विभाव है । प्रेम से पुलकित हो जाना, मर्ह 
विश्वासिच्न की महिमा का कथन करना आदि अनुभाव दहं । हषं, मति, स्मृति 
जादि व्यभिचारिभाव ल 


साजा क्‌रघ्वज की रामलक्ष्मणविषयक रति उनके इस कं 
हो रही हे कि क्षिय जाति 


थन से ध्वनित 
रमणीय सूति ह 1 इर 


ब्रह्म चये आश्रम ओर बाल्यावस्था की अदहितीय 
टौनेशिखाको दूने वालेवाणों को तूणीरमें रख रक्खा 
दे \ वह तूणीर पीठ पर लट्करहादहै 1 भमस्मके दारा वक्षःस्थलं पविन्न किया 
चा स्हाहे1 रुरु मृग का चमं घारण किये ६, मूृजनिर्मित मेखला से वाधि 
गये मजीठ रंग के वस्त्र को पहने हुए है मौर कर-किसलयों में जसूर तथो 
पिप्पल दण्ड हँ 1 

रचुव गीय नृपतियों के प्रति राजा क्‌शध्वज क नृपविषयक रति चि 
मित्र वार्तालापप्रसंग मं मिलती है । वे कहते दैकिटे नयु 
आशीर्वाद दे रहे है 


उनका तो कल्याण होगा ही । रघुवशियों के उत्कषं त 
सिद्ध ही हैँ । भगवान्‌ वसिष्ठ जिन्हें वेदिक विधि की शिकला देते है, जिनका 
अनन्य साधारण अधिकार त्र॑वणिक रक्षा पर स्थिर रै, सावित्र मन्‌ के वंशे 
मं जिनका जन्म है, उनका महत्व ज्ञान आर वचन के अगोचर है 

यहां आश्रय कुशध्वज हैं । आलम्बन रघुवंशीय राजा, उन 


एचा- 
जापजिरे हे 


3 


का वैदिकं 
सान शोय, ओदायं, उनकी कुलीनता आदि उदहीपन विभाव है । उनके महत्त्व 
ओर ज्ञान का प्रतिपादन करना अनुभाव हं । हषे, मति, स्मृति आदि व्यन्षि- 
चारिभाव हैं । 


राजा कुशध्वज कं दस कथनमें भी मृनिविपयक रति अभिव्यञ्जित लो 
रहीहै कि कठोर तपोयुक्त तेजोराशि अप्रतिमेय पराक्रमी आपकी मह 


<भागतां 
को स्तुति करने मे साहस करने वाला स्तोता अपनी वाणीम श क्ति 


न पाकर 
प्रवृत्ति के विफल होने से विपन्न होकर लज्जित हो जाता है ।*५ विश्वामित्र 
शा उत्कपं राजा कुशध्वज के इस केथनसे भी प्रकट होता है कि जनक. 
वंशियों ओर रघृवंशियों का 


यह्‌ सम्बन्ध किसे प्रिय नहीं लगेगा ? जिससे 
कह्याणब्रतिभू आप दही दाता तथा ग्रहीता दोनोंही हों | 


राम के उन कथनो से भी मूनिविषयक रति ध्वनित हो रही है जिनमें वे 





[9 व अकः = 
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उनके अलौकिक एवं अनुपमेय शौयं, ज्ञान, त्याग, ओदायं आदि को प्रति- 
पादित करते हैँ वे कहते दहैँकिये सामने चिभुवनेकवीर परशुराम उप 
स्थितदहैँजो द्धंषंणीय तेजोराशि शरीरधारी प्रताप समूह्‌ के सदृश आर 
कछ घनत्व को प्राप्त वीररस के समान सुशोभित हो रहै हँ 1: पवित्र होकर 
भी भयंकर ब्रतों के निधान, मनोहर तथा भयंकर मूति को धारण करने 
वाले परशराम अथर्ववेद के सदुश अमित शक्ति सम्पन्न दिखायी पड़ रहै हैँ ।*8 
प्रलय को इच्छा रखने वाले कालस्द्र शिव की क्रोध कठोर शक्ति ही ब्राह्मण 
परशराम के रूपमे हमारे समक्ष स्थित है जौ समस्त संसार के संहार कीं 
क्षमता रखती है ओर मानों राशीमभूत सामथ्यं सारके रूप में पृथक्‌भावेन 
स्थित है ।० इनका उग्र जौर शान्त वेष दोनों प्रकारकी शोभाकोधारण 
कर रहादहै।% क्र्‌द्ध मनि परशुराम पर राम का पाणिपंकज नव- 
शिक्षित धनुविद्या के उपयुक्त कायं कौ करने के लिए जौर चरणवन्दन के 
लिए हठात्‌ चलना चाहता है ।> परशुराम कौ प्रशंसा करते हुए राम कहते 
है कि जिस परशु के टुकड़ं को लेकर महादेव संसार मे खण्डपरशुके नाम 
से प्रसिद्ध हए है । तारकरिपु के जीतने के कारण लभ्यमान उसी परशुके 
टकंडे से आप परशुराम कहलाने लगे । जमदग्नि आपके जन्मदाता हैँ । महादेव 
गुरु हैँ । आपका पराक्रम अनिवेचनीय ह । सप्तं समुद्रवेष्टिति पृथ्वी का 
निर्व्याज दानं आपका व्यागदहै। क्षात्र ओर ब्रह्यतेज के निधान आपका सब 


कछ लोकोत्तर ही है । 
यह आश्रय राम हैँ, आलम्बन परशुराम । उनकी दीप्ति, प्रभाव, शौय, 


त्याग आदि उदहीपन विभाव हैँ । रामकेद्ारा परशुरामके गृणोंकी प्रशंसा 
करना अनुभाव दहै । हषं, मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव दहै। 

परशुराम के रामके प्रतिप्रेमाद्र वाक्य कूमारविषयक रति की व्यंजना 
करा रहै रै । परशुराम रामसे कहतेहैँकिदहे राम ! हृदय कौ तरह सुन्दर 
आक्रति को धारण करने वाले तम ओर तुम्हारे गण कौ रमणीयता अत्प्रतक्यं 
है । इस प्रकार तुम हमारे हृदय मे वस गये हो ।**मेरी यह्‌ कठोर छाती 
तम्हे लिपटा लेना चाहती है ओर तुम्हारे जसे अद्भुतवीर कौ प्राप्तं कर 
रोमाञ्च से व्याप्त हो रही दहै 19 बालक राम के असाधारण चरितं के उत्कषं 
पर परशुराम इतना अधिक आकृष्ट हो जाते हँ कि उनकी अहंकार पर अना- 
हो जाती है । उन्हें वीर बालक साम अनन्त सामथ्यंसे युक्त सारमय 
पदां के समान प्रतीत होताहै।° राममे वे लक्ष्मीसत्त्व गुण से ज्वलित 
तेज, धमं, मान, विजय ओर पराक्रम की स्पष्ट क्षलक देखते हैँ ।४५ उन्है एसा 
प्रतीत होतादहै कि मानों बालक राम समस्त भुवन की रक्षां शरीरधारी 
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अस्त्रवेद हो, ब्रह्माण्ड की रक्षाके लिए देहधारीक्षाव्धमं हो, सामथ्यं का 
समूह हो, गुणों का सञ्चय हो अथवा जगत्‌ का पुण्यकमं ही मृति के रूपमे 
स्थित हो गया हो 1४ 
व्हा आश्रय परशुराम हैँ । आलम्बन राम हैँ । उनका मधुर मुग्ध सौद, 
शौयं, ओदायं आदि उदहीपन विभाव दहै । परशुरामकेद्वारा रामकेगृणोंका 
कथन अनुभाव है । हषे, मोह, मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव है| 
वसिष्ठ एवं विश्वामित्र कौ पृत्र सदृश शिष्य रामके प्रति रति उस समय 
अभिन्यञ्जित होती है जब वे उनके अलौकिक का्य॑से प्रभावित होते हैँ। 
महि वसिष्ठ कहते हैँ कि राम की एेसी महिमा होगी, इसकी तो मुञ्चे आशा 
भौन थी उसने तो हमे ओौर चिभुवन को भी कृताथं कर दिया ।" विश्वामित्र 
राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैँ कि रामे कातंवीर्याजु नजयी परशुराम 
को भी जीत लिया है । राम वीरलक्ष्मी तथा नम्रता से अलंकृत है । वे मान्य 
मुनि के प्रति आदरावनत ओर गुणोंसे उन्नत हैँ। अपने द्वारा पराजित 
परशुराम कै प्रति उनके हृदयम वैसा ही संकोच है जिस प्रकार शिष्य को 
गुरु के साथ अभद्रता करने पर हृदय मँ संकोच होता है ।9 दशरथ की मृनि 
विषयक रति उनके इस कथन से प्रकट होती है कि स्वभावतः पवित्र आपको 
दुसरी शुद्धियों की क्या आवश्यकता ? तीर्थजल अर अग्नि की शूद्धि दूसरे 
पदार्थो से नहीं होती ।* आप वन में निवास करते ह ठम लोग गृहकायं में 
व्यस्त रहते ह, इसलिए हम लोग आपके समागम से वल्चिन रहे । आज 
हमारे पुण्यपरिपाकसे चिरप्रतीक्षित ओौर मनोवाच्छित आपका समागम 
प्राप्त हुआ । स्तुत्िपथातीत तेज होने के कारण आपकी क्या स्तुति की 
जाय { आप जव समस्त पृथ्वी कांदान कर चुके ह तव आपको क्या दिय 
जाय { शान्त आपके लिए परिजन कौ भी आवश्यकता नहं है फिर भी पत्रों 
के साथ यह दशरथ आज आपका दास है । र 
यहा आश्रय राजा दशरथ हैँ । जालम्बन परशुराम हैँ । उनका अप्रतिमेय 
प्रभाव, त्याग, तपस्या आदि उदहीपनदहै। राजा दशरथ केद्वारा परशुराम 
के गुणों का कथन अनुभाव दहै । हषं, मोह, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव है । 
यहीं जामदग्न्य के इस कथन में नृपविषयक रति प्रकट हो रहीहैकि 
दे नृपति दशरथ ! मुनिजन जिसे दीप्त तेज कहते है, वे सथं आपके कूल के 
तंक हे । इससे बहकर कया प्रशंसा हो सकती ह ? इक्ष्वाक्‌ राजा सदैव 
यञ्वा तथा परमां राजपि होते आये हैँ जिनके धर्मोपदेशक वेदोपम वसिष्ठ 
हं 1 युद्धो में इन्द्र को अभय देने वाला धनुष, अप्रतिहत शासन, यज्ञयूप से 
चिर्भिति सप्त द्वीप वसुन्धरा, कीति पताका रूप गंगा तथा सागर से प्रख्यात 
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वस्तुगण आपके महत्व को कह रहे हँ । 

य्ह आश्रय परशुराम है । आलम्बन राजा दशरथ । उनकी कूलीनता 
धर्मपरायणता, शौय आदि उहीपन विभाव है । परशुराम के हारा राजा 
दशरथ केगृणों का कथन अनुभाव है । हषं, स्मृति, मति आदि व्यभिचारि- 
भावदहें। 

पुत्र एवं पुत्नीविषयक रति की व्यञ्जना उस प्रसंगमें इई है जिसमें 
जनक राम ओर लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए कहते हँ कि ईइक्ष्वाकूवंशीय 
वृद्ध राजा पत्र को सिहासनासीन करके जिस कायं को करतेथे, तुम लोगो 
को यह वनवास त्रत बाल्यावस्थामे ही करना पड़ा । वत्सले सीते । तुम 
धन्य हो ४ तुम्ह ग्‌ रुजनों की आज्ञासे ही अपने पत्ति के साथ वन जाना 
पड़ा । 

यहां आश्रय राजा जनक हैँ । आलम्बन राम, लक्ष्मण जओौर सीता हैं। 
उनका अनुपमेय त्याग उदहीपन विभाव है। उनके गुणों का वणेन अनुभाव है । 
मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव है। 

इसी प्रकार देवादिविषयक रति के अन्य उद्धरण भी देखे जा सकते हैं । 
यद्यपि प्रबन्धकाव्य में भाव प्रायः रसकेअंगके रूपमे प्रस्तृत होते है, अतः 
उन्हें पृणरूप से स्वतन्त्र व्यभिचारी कहने में थोड़ी हिचक होती है तथापि 
यत्र-तत्र कहीं किसी न किसी भाव की प्राधान्येन अभिव्यक्ति दहो ही जाती 
है । अतः वहां व्यञ्जित व्यभिचारिभाव को ही भावध्वनि माना जाता है। 
यहां हम महावीरचरित नाटक से कतिपय भावध्वनियों को प्रस्तृत कर 
रहे हैं । 

चतुथं अंक मे जव राम परणशुरामसे क्षमा मांगते हैँ तो परशुराम कहते 
है कि आपने परशुराम का क्या विगाडा है ? प्रत्युत आपने उपकार किया 
है । हमारे चतन्यका हरण करके-ज्राह्यण जाति कौ पवित्रता वंश गौरव 
तथा इलाध्य आचरण को-अकेले होकर भी अनन्त दोषां से परिपृणं जिस 
दपं व्याधिने छीन लियाथा, ब्राह्मणप्रिय होने के कारण आपने हमारे 
कल्याण के लिए उसे शान्त किया ।*५ 

वर्ह निवंद भाव की व्यञ्जना हो रहीरहै। 

रामचन्द्र के विजयावसर पर जनक राजा दशरथ से कहते है कि आपका 
भाग्यदहै कि आपके पूत रामचन्द्रएेसे हं) उन वीर ओर महान्‌ रामचन्द्रके 
चरित केवल हमारे ही लिए नहीं प्रत्युत तीनों लोकों के लिए कल्याणकारी 
है । उनके चरित गुण से युक्त तथा अलौकिक होने के कारण लोकोत्तर ओर 
महोदय हैँ 8 
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यहां सम्भ्रम नामक भाव की व्यञ्जना हो रही है। 

परशुराम के मिथलामें आने पर वर्हकी स्थिति;विचित्र हो जाती है। 
सत्त्व क्षय से विषण्ण प्रहरी वेव्रधारीगण किसी प्रकार उन्हं देख भर रहे हैँ । 
उनकौ अखं उनकी ओर उठ नहीं रही है [उन्होने उनकी ओर से मुहु फेर 
लिया है । उनकी गति अव्या ठत है । प्रहरी उन्हँ रोक नहीं पाते। वे राम 
की खोज में तत्पर हैँ । परिजन हाहाकार कर रहें । हा, क्रुद्ध परशुरामतो 
कन्यान्तःपुरमें ही पठे आ रहे हैं ।% 

यहां शवूज सम्ध्रम भाव की व्यञ्जना हो रही है। 

भाले से विधे योद्धाओं के शरीर का रुधिर सिक्त अभिनव मसि खाने के 
लोभमे मंडराने वाले गृध्रो की विशाल पक्षच्छाया केद्वारा जिनकी धूप 
वचायीजा रहीदहै, एसे वीर योद्धा शस्व प्रहारसे व्याप्त शरीरभाग से 


शोणित की धार निकलते रहने पर्‌ भी थोड समय के लिए यृष्धस्थलमे ही 
विश्राम कर लेते है। 


यहा श्रमभाव व्यंग्य हो रहा है । 
षष्ठ अङ्कु मे रावण अत्यधिक गवपूवेक कहता है-विधाता 
म ब्रह्माण्ड को पीसकर नूतन ब्रह्माण्ड की रचना 
उपमा हीन हो । हमारी कीति ओर प्रताप उसमे सूयं जौर चन्द्र का कामं 
कर्‌, तब हमे अनन्द हो । मै एसा कर देता रुनतु आलस्य ही ,मुज्ञमे बड़ा 
दोष हे । फिर दयापात्त ब्रह्मा आदि को क्यों दौष दिया जाय {ण्जो म युद्ध 
केक्षेत्रमे दो हाथों से मतवाले हाथियों के दातं कौ पकड़कर चार हाथोंसे 
वेगपूकंक आने वाले दिग्गजों कोभी रोकं सकरा था आर वज्रादि भयंकर 
अस्त्रो की चोट से जिसकी छाती का चमड़ा खुरच भरगयाथा उसी के गत्र 
हो रहै है, यहु तो नई ही बात सुनने को मिल रही है । 9 ४ 
य्ह गवंभाव की व्यञ्जना हो रही ह । 
क्रोधोद्धत परशुराम के आगमनं प्र सखिर्या कहती हैँ कि हाय, चमकते 
हए सूयं के सदृश दुष्पर्ष्य भासुर श्रीर कान्तिको फलातां दुआ जलते हृए 
तेज कठार को लिए इधर-उधर विखरी वह्भिज्वाला तुल्य जटां को धारण 
किए हए लम्बे-लम्बे उग भरने के कारण विकट जंघा के आघात से पृथ्वीको 
राता हज यह क्षघ्निय संहारी भा ही गया 18४ 
यह अनिष्ट परशुरामके दर्शनसे सखियों की आपत्ति प्रकट हो 
रही है । उनके इस कथन से परशुराम कौ टकटकी लगाकर देवना, चुप हो 
जाना आदि अनुमित हौ रह है, अतः यह जडता भाव की व्यञ्जना हौ 
रही है । 


ही क्यादहै ? 
रर सकता हुं जिसफी कोई 
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शान्ति का उपदेश करने वाले वसिष्ठ ओर विश्वामित्र से जामदग्न्य कहते 
है कि आप सव पूज्य जनों के व्यतिक्रम (आज्ञोल्लंघन) का मँ प्रायश्चित्त तो 
करलृशगा परन्तु क्षव्रियोको निर्वीज करने के लिए प्रारम्भ किये गये डस 
णस्त्रग्रहण रूप महाव्रत को दूषित नहीं करूगा 140 

यहां अमषेभाव व्यंग्यहो रहाहै। | 

राम-लक्ष्मण को देखकर राजा कूणध्वज सोचने लगते हैँ कि स्वभावतः 
पवित्र शोभाधारी ये दोनों कौन हैँ? मृज्ञे एेसालगरहा हैकि ये दोनों 
क्षचियकूमार दह जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है 1“ क्षच्चिय जाति, 
ब्रह्मचयं आश्रम भौर बाल्यावस्था कौ कितनी अच्छी रमणीय मृति है ।५ 

यहां वितक, हषं ओौर ओौत्सुक्य भावों की व्यञ्जना हो रही है । 

जामदग्न्य के परुष वचनों को सुनकर राजा जनकं आवेगपूवेक कहते है 
कि अधिक क्या कहं ? हमारा यह्‌ धनुष कवच ग्रहण करने के लिए विक्त 
यमराज के मुख का अनुकरण करनेवाला हो जाये, जिसकी परत्यञ्चा रूपी 
जीभ से समृच्तत कोटिरूप दन्त लिपटे हुए हैँ जौर जिससे मेव जैसा शन्द हो 
रहा र ^ 

यहां उग्रता भाव कौ व्यञ्जनाहो रहीहै। 

रामकेद्वारा व्यापादित ताटका को देखकर लक्ष्मण कहते हँ कि हृदय 
ममं का भेदन करने वाले भयंकर वाणोंके वेग से तत््ण अङ कट रहै हँ 
ओर दोनों नासिकाविवरों से एके साथ बुलबृले के रूप में खून गिर रहाहै। 
लो यह मृत्यु को प्राप्त हो गई 1*4 

यहां मरण भाव को व्यञ्जनादहौ रही है। 

सवंमा राक्षससे सिद्धाश्रम के वृत्तान्त को सुनकर माल्यवान्‌ कहते हँ 
कि जिसने पवेत सदृश मारीच को तृणवत्‌ परास्त कर दिया । ताटका ओौरं 
सुबाहु काभी संहार कर दिया, वहु राजपुत्र हृदय मेँ चुभ रहा है ।* दैव- 
ताओं के पराक्रमकेसारकेटहारा जिसे ब्रह्मा ने बनाया, उस शैव धनष को 
राम ने तोड़ दिया ओौर छृशाश्व शिष्य विश्वामित्र से विजयप्रद अस्त्रविद्या 
की शिक्षाभीरामकोप्राप्तहो गहै | राम्‌ के मनुष्य होनेसेक्या? 
उसके चरित कोतोदेवता ओर असुरभी गातेहैँ। ऋषि ओर देवगण 
वस्तृओं में तकातीत शक्ति उत्पन्न कर देते हँ ओर वरदान के समय मे ब्रह्मा 
ने भी मनुष्यसे ही हमारे भय की बात कही थी 142 

यहां असूया भाव कौ व्यञ्जना हो रहीहै। 

हनुमान्‌ प्रणामपूर्वैक रामस कहते है किह महाराज ! मेरे दारा 
आपका समाचार सुनकर हृदय मं आपके चरित का ध्यान करते हए जटा- 





| 
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धारी वल्कलवस्त्र पहने अमृततुल्य आपका नाम लेते हए समस्त "प्रजा से 
सानन्द अन्‌यात भरत चल पड़ हँ | 
यहां हषं भाव की व्यञ्जना हो रही दहै । 
रावणादि राक्षसो कौ विपत्ति को देखते हुए माल्यवान्‌ कहते हैँ हा 
वत्स खरदूषण त्रिशिरा ! मँ तुम्हारे मरण की बात सोचा करता हूं। हा 
वत्स विभीषण ! कायंवण तुम्हें भी छोड देना पड़ रहाहै। हा वत्स रावण 
तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट देख रहा हुं । हा वत्सले केकसि ! तुम थोड 
ही दिनों मे अपने तीन पृत्नोंको नहीं देख सकोगी । ५१ 
यहां विषादभाव की व्यञ्जना हो रही है। 
जामदग्न्य श्रीराम से कहते हँ कि क्षतिरय के वध से निवृत्त होकर जिस 
धनुष को मेँ लिए रहा वह्‌ यह्‌ धनुष अव मेरे पास व्यर्थं ही पड़ा ह 5 पुण्य 
सरोवरों के तट पर दण्डकारण्य में जो अनेकं ऋषिजन रहते है उन्हे मारने 
ओर सताने के लिए वर्ह लंकानिवासी राक्षस घूमा करते हैँ उनके विनाश मं 
इस धनूष का उपयोग हो सकता है अतः इस धनुष के साथ इसका भारभी 
जव तुम्हीं कोरसौप रहा हूं । ०५ 
यहां घुतिभाव की व्यञ्जना हो रही है । 
उद्भ्रान्त एवे प्रमृग्ध युधाजित्‌ कहते हैँ कि स्वामी मृत्यू के मुख में ओर 
सुतयुगल वन मं जा रहे हैँ । पु्रवध्‌ सीता राक्षसो के समक्ष उपहार कीतरह्‌ 
प्रस्तृत कर दी गईं । लोक निराश्रय हो रहाहै। हमारे कूल को अपयण 
क रहादै। हाय, हमारी बहन की दुष्टता ने समस्त संसार को विह्वल कर 
दिया है ।52 
इसी प्रकार राजा दशरथ अपने प्रियपत्र रामसे कह रहे हैवत्स रामचन्द्र । 
मत जाओ, मत जाओ, हमारे प्राण निकले जा रहै है । चारो ओर अँधेरा 
छा रहादहै। ममवेधी पीडाहोरहीहै। नेतर के समक्ष मुखचन्द्र लाओ । कष्ठ 
बोलो । हा पत्र, सहसा ही मुक्षपर निर्दय मत वनो ।५ 
यहां मोहभाव की अभिव्यक्ति हो र्हीहै। 
युधाजित्‌ रामस कह रहे हैँ अयि वत्स राम ! देखो, सभी एकमत होकर 
कामधाम छोड़कर तेजी से हाहाकार कर रहेहैँ। यह्‌ क्या हृ? एेसा 
कहते हए नरनारी इधर-उधर दौड़ रहै हँ । यह्‌ तुम्हारी समस्त नगरी अन्य 
प्रकार कोहो रही है जिसमे लोगौँके रोनेसे वर्षां तथा पङ्क उत्पन्न हो 
गया है ।5५ 
यहां त्रासभाव की व्यज्जनाहौो रही है। 
मृत वाली को देखकर राम कहते हँ कि असाधारण वंश, अनुपमेय परा- 
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क्रम, यज्ञ तथा चरित्र से युक्तं कूलपवेत के सदृश सार वाले लोगों को भी यहे 
दुरन्तकाल समाप्त करदेताहै। यह अत्यन्त ही विषम्‌ ह 15४ 

यहां जडताभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

क्रुद्ध जामदग्न्य कहते हँ कि क्षत्ियाश्चित इस शतानन्द कौ गजना तो 
देखो । इससे क्या ? अरे कौशल ओौर विदेह के टुकंड़ो पर पलने.वाले ब्राह्यणो 
ओर सप्तद्वीप तथा कूलपवेतवासी क्षत्रियो । मे कहेदेरहाहूंजो कोर ब्राह्मण 
या क्षत्निय हमारे तेज को सहन न कर सकने के कारण दपे से तपस्या अथवा 
स्त्र को व्यथंमेंही व्यय करना चाह रहाहो, करे, परन्तु परशुराम 
संसार को राम तथा दशरथ से रहित कर भी तृप्त न होकर उनके वंशधरों 
को समाप्त कर दूगा ।5 

इसी प्रकार वाली रामसे कहु रहैदैँकिमेरा चरित संसार विख्यात 
है उसे वचनोंसे क्या कहा जाये ? युद्धके लिए तैयार हो जाजो । तुम सत्य 
त्रिय तथा सच्चे मनुष्य हो । शस्त्ोंकान होना मेरी विजय में बाधक नहीं 
होता ओर यदितुम शस्त्रके लिए आग्रहकरोतो यह पवंततो हँ ही। 
वानर इन्हं भी शस्त मानते हैँ 15 

यहां चपलताभाव की व्यञ्जनाहोरहीदहै। 

मातलि वासवसे कहु रहाहैकि प्रलयकालीन समृद्ध सप्तसागरों की 
तरङ्खों के परस्पर टकराने के कारण अत्युग्र शब्द के समान राक्षसो केद्वारा 
यह्‌ निधि किया जा रहा 158 

यहां चपलताभाव की व्यञ्जनादहो रहीदहै। 

रामसीतासे कह रहै हँ अयि श्रिये सीते ! स्वस्थ होकर लौट जाओ) 
भय, श्रम तथा लज्जा के संयोग से उत्पन्न इस कम्प को सुन्दर मधूक पुष्प 
सदृण ओर लावण्यमय तुम्हारेये अद्ध कंसे सहन कर सकंगे ? ओौर इन 
कसे हुए स्तनयुगल पर पड़ने वाले श्वास से ज्ुका च्िवलियृक्त तुम्हारा यह्‌ 
मध्य भाग कहींटूट न जाय 15 

यहा ग्लानिभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

ताटका के वधसे खिन्न होकर राक्षस कंहतादैकि आये ताटकैे | यह्‌ 
क्या हुआ ? तुमड़ी पानीमेडूव रही है जौर पत्थर तैर रहैहैँ। रावण का 
प्रताप आज समाप्तहो रहाहै। मनूष्य के बालकसे यह्‌ पराभव प्राप्त 
हना । म यहां खडा-खड़ा स्वजन की मृत्यु देख रहा हूं बृढापा ओौर्‌ दैन्य रोकं 
रहा है ।५० 

यहां देन्यभाव की व्यञ्जनादहोरहीरहै। 

जामदग्न्य महुषि वसिष्ठसे कहते हँ कि जमदग्नि पुत्रम प्रणामं क 
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पश्चात्‌ विश्वामित्र के सहित आपसे प्रार्थना कर र्हाहूंकि वृद्धं के अनादर 
ञ्चे उत्पन्न पाप की शुद्धिके लिए आप प्रायश्चित्त का उपदेश करें । रामने 
इमारा निग्रह कर दिया है । पहले पहल आप ही धमं के द्रष्टा हए ये, आप 
ही से ज्ञान प्राप्त कर मनू आदिने अनेक प्रकार की स्मृतिर्यां बनायीं ।५ 
यहा ब्रीडाभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। 
सम्पाति जटायुसे कह रहादहैकिरामने जो चौदह हजार चौदह राक्षस 
तथा खर-दूषण ओौर त्रिशिराका जो वध कर दिया है इसमे कोई आश्चयं 
की बात नहीं है फिर भी बहुत भारी शत्ूताका द्वार खुल गया है । इसलिये 
भाई जटायु इस आड समयमे तुमक्षणभरभी राम, सीता भौर लक्ष्मण को 
न छोडना । सोदर बहिन सूपणखा के अपमान को दशमुख कंसे सहेगा ? 
वारत्रार अपने वन्धू-वान्धव के वध की वह्‌ कंसे उपेक्षा कर देगा ? मदान्ध 
मायावी, प्रभु, पराक्रमी शत्तु समीपम स्थित है इसलिए हमे कष्टहो रहा 
है । वच्चो की टीकसे रक्षा करना 1५ 
यहां चिन्ताभाव की व्यञ्जनाहो रहीहै। 
इसी प्रकार षष्ठ अद्धुःमें चिन्ता करता हु माह्यवान्‌ कहता है कि 
हाय, रावण कै अविनय वृक्षका कोरक चारों ओर फंल-सा रहा है । सीता 
कौ चाहना ही इस वृक्ष का बीज है । शूप॑णखा का राम लक्ष्मण की वञ्चना 
के लिये जाना अंकुर, मारीचकृत माया नवीन पत्ते, सीतापह्रण शाखा, 
अक्षयकूमार का वध ओर विभीषणकौीराम सेमेत्रीही कोरक है । एेसा 
प्रतीत हो रहाहै इस वृक्षम शीघ्रही फल भी लगेंगे 1५ 
यहां भी चिन्ताभाव की व््रञ्जनाहोरहीहै। 
माल्यवान्‌ त्रिजटासे कह रहाहै कि उत्पत्तिपरिपृत रावण की पाप 
बुद्ध प्रबल भवितव्य को छोड़कर दूसरी ओर नही जा रही है । निस प्रकार 
सूयं भौर उसकी किरण सम्पूणं भाकाश मेँ धूमकर भी अस्ताचल पर पहुंचती 
है ।०५ इसी प्रकार नेपथ्य से कहा जाताहै कि अरेरे लंकाद्रार रक्षक राक्षसो ! 
शीध्रही दरवाजे बन्द करके उनमें लोहे की कीलेँडाल दो। उसके ऊपर 
अस्तं को ठीक करके रक्खौ । अपने बाल-बच्चों पर ध्यान दो। शान्त 
स्व्रभाव वाले वच्चो, बृढों भौर स्त्रियों कीरक्षाकरो। खाद्यान्न पर ध्यान 
दो । सुग्रीवादि वानरो के सहित सानुज रामञआ गये हैँ ।०५ 
यर्हा शंकाभाव की व्यञ्जना हो रही है। 
रामसीतासे कह रहेर्हैकिदहे देवि सीते ! जिस समय रावण आपको 
लियेजा र्हाथा उसी समय बेहोशी मे आपका यह्‌ अनसुया नामांकित 
उत्तरीय गिर गया था जिसे हमने प्रथम अभिज्ञानके रूपमे पाया था। यहु 











महाकवि भवभूति के नाटक म भावघ्वनि / १६३ 


उत्तरीय दुष्टमात्रसेदही नेत्रोंके लिए चन्माका प्रकाश, शरीर केलिए 
कपू रघूलि ओर हृदय के लिये अमृतकूम्भ सेक सा लगा था ।०* लक्ष्मणं कहते 
हैकि पिताके मित्र गुध्रराजनेपापी रावणका पीठा करके य्ह पुरातन 
शरीर को छोडकर नवीन यशः शरीर को प्राप्त कियाथा 197 
यहा स्मृतिभाव की व्यञ्जना हो रही है। 
राम परशुराम से विन्न निवेदन करते हए कहते हैँ कि ब्रह्मवादी ऋषि- 
आपके चरणो की वन्दना किया करते है । भाप विद्या तथा तपस्या में वरिष्ठ 
है । द॑वयोगसे मैने जो आपके प्रति अविनय व्यवहार किया उसके लिये 
करबद्ध क्षमायाचना कर रहा हूं । आप क्षमा करे ओर प्रसन्न होवें ।५४ 
इसी प्रकार जब वसिष्ठ ओर विश्वामित्र रामकी प्रशंसा करते रहैतो 
दशरथ विश्वामित्र से कहते है कि हमारे पूवज सूर्यवंशीय दिलीप आदि राजा 
कूलदेवता की तरह वसिष्ठ.की जो आराघना करतेये ओर तपस्विजने 
आशीर्वाद प्रदान कयि थे उन्हीं सबका फल है कि मंगल के निधान आपं हम 
पर प्रसन्न ह 16४ 
यहां अवहित्था भाव की व्यञ्नाहो रहीहै। 
दशरथ रामसे कहते है-रघुवंशी राजा सदा से सत्यप्रतिन्न होते आये 
है । वत्स ! तुम्हँं संशयक्यों होरहाहै? उसके दूत केरूप में जब तुम 
-आये हो तब कौन अपने प्राणों काभी लोभ करेगा ??0 । | 
राम अपने पिता दशरथस कहते हैँहे पिताजी ! यदि अपं अपनी 
प्रतिज्ञा को निभाना चाहते हैँ गौर यदिञापरामको प्यार करते हतो 
मंस्ली माकीर्माग पूरी कीजिये 1? ` | । . 
यहां मतिभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। 


(ख) मालतीमाधव मे भावध्वनि 


मालतीमाधव प्रकरण मे भावध्वनि के अनेकं रमणीय स्थल प्राप्त होते 
है । प्रकरणके प्रारम्भमें दही कवि देवाधिदेव महादेव के प्रति भक्तिभावं को 
प्रस्तुत करता हुभा कहता है कि शिर परः स्थित माला में विदचमान नरक - 
पालो मे व्याप्त ओर नीचे गिरते हुए गंगाजल से युक्त विच्‌ त्‌सदृश ललाट 
परः स्थित लोचनानल की ज्वालाभों से मिधित कान्ति वाली, क्या यह्‌ कोमल 
केतकी पुष्प का अग्रभागदहै ? इसप्रकार के सन्देह का विषय मुर्धचन्द्र से 
सम्बद्ध ओर सपंलतारूप वलय मालाओं से जिनका समुदाय रबा गया है, 
भूतेश भगवान्‌ शिव की एसी जटां तुम्हारी रक्षा करें ।?9 

यहा देवविषयक रति की मनोरम व्यञ्जना हूरई है । 
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कवि एवं सहदय प्रक्षक आश्रय दहै, आञ्ृतोष भगवान्‌ शिव आलम्बनं 
र, मालतीमाधव प्रकरण कौ निविघ्न समाप्ति की कामना उहीपन विभाव 
दे, भगवान्‌ शिव के गौरव ओौर महिमा का कथन अनुभाव है । निर्वेद, दैन्य, 
मोह, आवेग, मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव हँ । इन सबसे देवविषयक 
रति कौ व्यञ्जनाहो रहीहै। 
यद्यपि यहाँ कविने यह्‌ कामनाकीदहैकि महादेव की जटायें तुम्हारी 
रक्षा करे । परन्तु कवि के इस कथन से यह ध्वनित होता है कि वहु शिव- 
प्रीणन के लिये उनकी जटाओं की वन्दना कर रहा है। जटाये भगवान्‌ शिव 
के शिर पर विराजमान हँ जो उन्हँं अत्यधिक प्रिय हँ । उनके स्तवन से 
आशुतोष भगवान्‌ शिव सहज में ही प्रसन्न हो सकते हँ अतः कवि जटाओों के 
प्रति प्रणत है । महादेव की जटायें तुम्हारी रक्षा करं । इस कथनसे यह्‌भी 
ध्वनित हो रहाहैकि कवि तथाप्रक्षक उन जटाभों का स्तवन कर रहे हं । 
अतः उनके द्वारा स्वरक्षाकी कामना कर रहैदहैँ। इस श्लोक में प्रयुक्त 
त्वाम्‌ पद भी वक्ता एवं श्रौता दोनों का ही उपलक्षक है। विध्न विनाशकं 
शिवसुतविनायक की स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि भगवान्‌ शिव के 
ताण्डव नृत्य मे नन्दी के हाथों से ताडित पखावज के शब्दों मे मेघध्वनि की 
भ्रान्ति से आये हुये षडानन के मयूर केव्राससेशरीर को सिकोडने वाले 
सपं राज वासुक्रि के अपनी रक्षा के लिए गणेश की नासिका के छिद्रे आनन्द 
पूवक प्रविष्ट होने पर कपोलों से उडने वाली श्रमरपक्तिसे दिशाओं को 
-शन्दायमान करने वाले चीत्कार शब्द से युक्त गणेश के मृख के कम्पन 
तुम्हारी बहुत समय तक रक्षा करे 73 
यहां देवविषयक रति की व्यञ्जना हई है । 
कवि एवं प्रक्षक आश्रय हैँ । विघ्नविनाशक आलम्बन ह । प्रकरणरत्न 
कौ निविघ्न समाप्ति की आकांक्षा उदहीपन विभाव । गणेणकरा गौरव एवं 
महिमा अनुभाव हैँ । निंद, दन्य, मोह्‌, आवेग, मति, स्मृति आदि व्यभि- 
चारिभाव हैँ । इन सवसे देव विषयक रति की व्यञ्जना हौ रही है । 
यहां भी पूववत्‌ कवि एवं प्रेक्षक गणेश को प्रणाम कर रहे हैँ ओर उनसे 
त्रकरण को रक्षा की कामना करते है| 
देवविषयक रति की अत्यन्त ही सुन्दर व्यञ्जना सूत्तधारके द्वारा की 
गड भगवान्‌ भास्कर की आराधनामे होरहीहै। सूत्रधार कहता है कि 
समस्त लोकौ एवं जम्बू आदि द्वीपो के प्रदीप सदृश भगवान्‌ सूर्यं उदित हो 
चुके ह, इसलिए आराधना करता हहे विश्वमूतें सयंदेव ! आप मंगलखूप 
तेजा के भाजन हैँ इसलिए यहां मृन्ञमे समस्त सौख्यो के सम्पादन मै समर्थं 





कि ॥ ककि ००० = ~ 
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सम्पत्ति को पर्य॑प्त रूपमे धारण करावे । है देव } आप प्रसन्न हो 18 
जगन्नाथ ! मे आपको प्रणाम कर रहाहूं। मेरा जोनजो पाप हो उसे नष्ट 
कर दीजिये । है भगवन्‌ प्रचुर मगल के लिए कल्याण को निविष्नपूवैक प्रदान 
कीजिये ।?५ 

य्ह देवविषयक रति की मनोरम व्यञ्जना हुई है। 

सूत्रधार आश्रय ह । भगवान्‌ सूयं आलम्बन हँ। मङ्खल की आकांक्षा 
उदीपन विभाव रदँ । भगवान्‌ सूयं कें गौरव ओर महिमा का कथन अनुभाव 
है । निर्वेद, देन्य, मोह, आवेग, मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव है! इन 
सबसे देवविषयक रति की व्यञ्जनाहो रहीहै। 

कवि ने अपने पूर्वजो के प्रति भी श्रद्धा प्रकट करते हुये लिखाहै कि 
पदमपुर नामक नगर में तत्तिरीय शाखा वाले पंक्तिपावन काश्यप गोत्र वाले 

दक्षिणाग्नि आदि पचि अग्नियों का आधान करने वाले सोमपायी चान्द्राय- 

णादि ब्रत करने वाले उदम्बर नाम वाले वेद अथवा ब्रह्य तत्व को विधिवत 
समञ्चन वाले कू ब्राह्मण रहते हैँ ।?० वे क्षेत्रीय ब्राह्मण तत्तव निर्णय के लिए 
अधिक शास्त्रश्रवण का यज्ञादि अनुष्ठान ओर तडागादि निर्माण कायं के 
लिए धनो का, सन्तान के लिए पत्नी का ओर तपस्या केलिए आय का नित्य 
आदर करते हँ 176 

यहा पूज्य पितुजन विषयक रति की व्यञ्जना हौ रही है। 

कवि भवभूति आश्रय हैँ । उनके पितृजन आलम्बन हैँ। निविघ्न 
प्रकरण कौ मङ्गल समाप्ति की कामना उदहीपन विभाव है। पूवंजों के गौरव 
एवं महिमा का कथन अन्‌भाव दहै । हषे, धृति, मति आदि व्यभिचारिभाव 
है । इन सबसे पितृजन विषयक रति की व्यञ्जनाहो रही हे । 

कवि को गुरूविषयक रति की व्यञ्जना उसके इस कथन में हो रही है कि 
प्रकाशित किये जाने वाले सज्जनोके गणोसेमेरा कौनसा गृण प्रकाशित 
न होगा ? क्योकि मेरे यथाथ नाम वाले भगवान्‌ ज्ञाननिधि गुरुदेव है |? 

पञ्चम अङ्कु मं कपालकूण्डला ओौर अघोरघण्ट भगवती चामुण्डा को 
प्रणाम करते हुए कहते हैँकिहे देवि | दपेयुक्त निशुम्भ नामक नत्य विशेष 
मेत्वरासे नीचे क्षूकने वाले पृथ्वीमण्डल के निष्पीडन से जिसकी पीठकौ 
हडडी अवनत हो रहीहे एेसे कच्छपके कम्पसे जिसमें ब्रह्यण्ड को स्थिति 
खण्डित होने जा रही है, पाताल के सदृश कपोलचछ्िदरो मे जिसमे सात समद्र 
प्रक्षिप्त कयि गये है, आनन्दित नीलकण्ठ की सभा मे प्रसिद्ध ेसी तुम्हारी ` 
क्रोडा की वन्दना कर रहाहं। 


देवि ! नूत्य मे अङ्खविक्षेप सम्भ्रम से विक्षिप्त उत्तरीय हस्तिचमं के 
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पयेन्त भाग में चञ्चल नखों के आघात से विदीणे चन्द्रमा से निस्यन्दमान 
अमृत केक्षरणसे जीवन को प्राप्त करने वाले मुण्डमालामें ग्रथित कपालो 
की पक्ति से छोड़ गये मटट्हासों से भयातुर प्रचुर प्रमथोंकी स्तुतिका 
जिसमे आरम्भो रहाहै, ताण्डव के आडम्बर के आयास श्वास छोडने 
वाले कृष्ण वणं भुजङ्खो के शरीर से केयूर बन्धनो के निष्पीडन से विशाल 
ओर विकसित फणापीठों से निःसृत विष तेज के उद्वधंन से भयंकर भ्यस्त 
ओर फलने वाली भुजाओं के समूह से पवंत चारों ओर फंके गये है, जलते 
हुए अग्नि से पीले नेत्र के किरण प्रवाहोंके समूह्‌ से भयङ्कर शिर के मण्डला- 
कार वाला ध्रमर्‌ अग्नि प्रज्वलित काष्ठ की चक्राकारक्रिया के सदृश प्रतीत 
हौ रहा है जिससे दिडूमण्डल गुम्फित की तरह प्रतीत हौ रहै है । ध्वज के 
सदृश उन्नत खट्वाङ्खं नामक आयुध के अग्रभागके उत्कम्प से तारागण 
विशीणे हो गये हैँ । नृत्य में हित कटपूतना नामक पिशाच ओौर उत्ताल 
वेतालके तालो के तालोंसे विदीणं होने वलि कर्णोसे युक्त अतएव भया- 
कलित अथवा शीघ्रता करने वाली पावती के गाढ़ आलिङ्गन से प्रसन्नचित्त 
वाले महादेव कौ आनन्दित करने वाला इस प्रकार का आपका ताण्डव हम 
लोगों के अशुभ के अभाव के लिए भौर हृष्टि (हषं) के लिए हो ।? 
यहां देवविषयक रति की रमणीक अभिग्यञ्जना हुयी है । 
कपालकृण्डला ओौर अघोरवण्ट आश्रय हे । भगवती चामुण्डा आलम्बन 
ह । अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति की कामना उहीपन विभाव है । भगवती 
चामृण्डा के महिमा ओौर गौरव का कथन अनुभाव है। मोह, दैन्य, धति, 
मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव हँ । इन सवसे भगवती चामुण्डाविषयक 
रति कौ व्यञ्जना हो रही है । 
नवम अङ्कु मे भगवान्‌ भवानीपति सुवणेविन्दु को प्रणाम करती हयी 
सौदामिनी कह रही है-लोकों की उत्पत्ति करने वाले है देव | आपकी जय 
ही, सभी को वरदेने वाले वेदों के निधान हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो । 
रुचिर चन्द्र को शिरोभूषण बनाने वाले है देव ! आपकी जय हो । कामदेव 
का संहार करने वालेहे देव | आपकी जयहो। हे आदिगुरो ! आपकी 
जय हो 1? 
यहां भी देवविषयक रति की सुन्दर व्यञ्जना हौ रही है । 
सौदामिनी आश्रय है । देवाधिदेव महादेव आलम्बन हैँ । अभीष्ट प्राप्ति 
को कामना उहीपन विभाव दहै। भगवान्‌ शिव के गौरव ओौर महिमा का 
कथन अनूभाव है । दैन्य, मोह, मति, स्मृति आदि व्यभिचारिभाव = 
सबसे भगवान्‌ शिव विषयक रति कौ व्यञ्जना हो रही है। 


। इन 
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दुःख का अनूभव करता हृजा माधव कहता है-मालती के साथ माधव 
का इतना ही लोकव्यवहार है 18० उसे अपना जन्मसाफल्य सभी प्रकारसे 
श ङ्धुायुक्त लगता है । इसलिए वह॒ विचार करताहैकि सम्प्रति उसे क्या 
करना चाहिए ? बहुत कष सोच विचार कर संसार के प्रति उदासीन होता 
हआ माधव विचार करतादहैकि उसे अव देवाराधन के अतिरिक्त अन्य किसी 
कायं को नहीं करना चाहिए ।81 

यहां माधव के नि्वंदभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

इसी प्रकार जव मालती को यह ज्ञात होता है कि उसका विवाह नन्दन 
के साथ होगातो वह इस विपत्तिसे स्वयंको ही धिक्कारने लगती है। 
वह्‌ कहने लगती है कि सम्प्रति जीवन की तृष्णा का फल समाप्त हो गया । 
दुष्ट भाग्य के भीषण कमं का परिपाक सम्पन्न हो गया है ।४* 

यर्हां मालती के निर्वेद भाव की घ्यञ्जनाहो रही है। 

उत्कण्ठित मकरन्द कहता है कि आद्र प्रहार वाले मृञ्चको देखकर अपने 
स्तनोंसे गिरते हृए उत्तरीय की अपेक्षा न कर भयभीत एक वषं के मृग- 
शावक के सदृश चञ्चल नेत्नौंसे युक्त मदयन्तिका ने अमृत से मिश्रित की 
तरह अवयवोंसेमेरा जो आलिगन किया वह मेरे चित्त को अव भी सम्मोहा- 
नन्दसे युक्त कर रहार । 8 

यर्हां मद एवं हषं भावों कौ व्यञ्जना हो रही है । 

माधव कहतादहे कि निश्चयात्मक ज्ञान का अतिक्रमण करने वाला 
समस्त वचनो का अविषय पूनजंन्म तथा इस जन्ममे भी जो अनुभव का 
विषय नहीं हआ, विवेक के विनाशस बदु हुए महामोह से विषम कोर 
अनिवेचनीय विकार अन्तःकरण को जड़ बना रहाहै ओौर तीन्न ताप को 
उत्पन्न कर रहार 1४५ 

यर्हां जडता ओर व्याधिभावों की व्यञ्जना हो रही है। 

माधव अपने मित्र मकरन्दसे कहता है कि सम्प्रति मेँ मालतीके रूप 
को चित्तित करने में समथं नहींहौोपा रहा हूं, उत्पन्न अधरप्रवाह ने्नों को 
पनः पनः भावृत कर देता है । प्रिया मालती की चिन्तासे कायं मे असामर्थ्य 
को प्राप्त करने वाला शरीर स्तन्धहोरहादहै। यह हाथ चित्र लिखते की 
क्रियाओं मे तत्क्षण पसीनाआ जानेस ओर अनवरत कापने से चञ्चलं 
उ गलियोंसे यूक्तहोजाताहै, क्या करू ?५5 

यहां माधव के इस कथन मे जडता, दैन्य, व्याधि, चिन्ता, वितकं आदि 
भावों कौ व्यञ्जना हो रहीहै। 

माघव अपने मन में विचार करताहैकि चन्द्रसदृश मृग्ध मुख वाली 


| 
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उस मालती का वहत समय तक चिन्तन करके मेरा चित्तअसमयमेंही मन्द 
विवेके वाला होकर लज्जाको जीतकर विनय को हटाकर ओौरधैयं को 
उन्मीलित कर पृनः लौट आया है ।४० 

य्ह उद्र ग, उन्माद एवं जडता आदि भावों की व्यञ्जना हो रही दहै । 

मालती अपनी सखी लवद्कधिका सेनेत्रोमे जसू भरकर कह रही है- 
असह्य ओर प्रमथनशील मनोरोग विषके सदुश अविरत व्याप्त हो रहा है । 
धूम से रहित कम्पित अग्नि के सदृश जल रहा दै ओर गुरुतर ज्वर के सदश 
प्रत्येक अंग को भीतर ओर बाहर पीडति कररहाहैमेरी रक्षा फरनेके 
लिएन पिता, न माता ओरन जापी समथ हँ 18 

यहा व्याधिभाव की व्यञ्जना हो रही है। 

मालती कहती है कि प्रत्येक रातति में गगन में सम्पूणं कलाओं से युक्त 
टकर चन्द्रमा प्रज्ज्वलित हौ अर कामदेव दाह करें।ये लोग मृत्यु से अधिक 
क्या करगे ? मेरेतो पिताप्रिय ओर प्रशंसनीयरहैँ। माता निर्मल वंश में 
उत्पन्न ओर प्रिय हैँ । इसी प्रकार वंश भी निष्कलङ्धु ओौर प्रियहैं परन्तु ये 
जन माघव ओर अपना जीवन प्रिय नहीं है ।8 

यहां देन्यभाव की व्यञ्जनाहो रहीहै। 

कामन्दकी मालती को देखकर कहती है कि आद्रकदली कै भीतरी भाग 
के सदृश मनोहर कश अद्लों वाली कलामात्र अवशिष्ट चन्द्रमूति के सदश 
नेत्रो को आनन्द देने वाली कल्याणी मालती हम लोगों के चित्त को अतिशय 
आह्लादित कर रही है जौर कामाग्नि के उत्कट दाह से विह्वल अवस्था 
प्राप्त होती हुई मन को कम्पित भी करती है ।% 

यहा हषं ओर विषाद भावों की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

वियोग से व्यथितमानस माधव को देखकर मकरन्द कहठ्ता है कि इन 
मधिव कातो गमन आलस्ययुक्त, दृष्टिशून्य, शरीर प्रसाधन करे सौन्दय से 
रहित ओर श्वास निश्चित मातरा से अधिक चल रहाह। यह क्याहै? 
अथवा इससे भिन्न क्या होगा ? लोकम कामदेव की आज्ञा विचरण कर रही 
है । यौवन चिकारपृणं है, सन्दर ओर प्रिय वे चन्द्र आदि प्रसिद्ध पथां „> 
को ट्टा रहे है 190 

यहां मोह्‌ भाव की व्यञ्जना हो रही हेष 

माधव अपने प्रियमित्र मकरन्टसे कह रहादहै कि सम्प्रति सम्मुख स्थित 
विषयमे भी निश्चय की अभिव्यक्ति नहींहो रहीहै, पृनः पूनः अनुभूत 
पदाथं मे भी अतथाभावसे विपर्यस्त स्मरणहो रहा है । हिम, वापी नौर 
चन्द्रमा भी सन्तापका नाशनहीं हो रहाहै। मन स्थितिशन्य होता 


को 


धयं 
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हुआ श्रमण कर रहाट ओर किसी अनिवंचनीय पदाथे का आश्रये 
रहा-है ।*" 

यहा माधव के उन्माद भाव की व्यञ्जनाहो रहीदहै। 

नवम अद्कुमे तो माधव की उन्माद अवस्था चरम सीमापर ही पहुंच 
जाती है । वह्‌ मेव से अपनी प्रियतमा मालती तक सन्देश ले जाने के लिए 
कहता है । इसके लिए वह्‌ हाथ जोड़कर मेघ को प्रणसा भी करता है ५२ 
मेघसे कहता है कि हिमेष ! जगत्‌ मे विचरण करते हए यदि तुम भाग्य- 
वश मेरी भियतमा मालती को देखना तो,सवंप्रथम उसको आश्वासन देकर 
उसके पश्चात्‌ माधव की अवस्था को कहना । कहने वाले तुम्हँ उसके आशा- 
सूत्र का उच्छेद नहीं करना चाहिए क्योकि विशाललोचना मालती का केवल 
वह आशासृत्रही प्राणों की रक्षा कर रहा है ।* मेघ के चले जाने पर वह्‌ 
मालती की दूसरे स्थान में सम्भावना करताहै। उसका उन्माद भाव बढता 
ही जाता है। उसे एेसा लगतारहै कि उसकी प्रियतमा मालती की नवीन 
लोघ्रपुष्पों मे कान्ति, मृगो में निरीक्षण,[गजोंमे गति ओर लताओंमे नम्रता, 
इस प्रकार वन मे मथन कर स्पष्ट रूप से विभक्त कर दिया गया है ।०५ वह्‌ 
पवंत ओर वन मे रहने वाले प्राणियों को प्रणाम कर कहताहै कि आपलोग 
कू समय तक एकाग्रता का अवलम्बन कर मुज्ञ अनुगृहीत करे । यहा निवास 
करने वाले आपलोगोंने शरीरके समस्त अवयवो मे स्वाभाविक सौन्दयं 
रखने वाली कुलवधू मालती को देखा है क्या ? अथवा उसका क्या हुञजा ? 
जाना दहै। हे मिलो | आप लोग उसकी अवस्था के विषय मे सुनें । जिस वय 
मे कामदेव हदय में प्री क्रिया वाले होकर शरीरमें अप्रौढ होकर विचरण 
करते है वही उसकी अवस्था है ।%5 जब उसकी ओर कोई वन्य प्राणी ध्यान 
नहींदेता हैतो वह्‌ वन्यप्राणियोंको देखकर कहता है कि ताण्डवनृत्य के 
कारण पिच्छभार को ठंचा करने वाला मयूर अपनी वाणियोसे मेरी वाणी 
को तिरोहितं कर रहादहै। मदनमद से जिसकी कनीनिका घूम रहीहैँरेसा 
चकोर पक्षी हृदय में उत्पन्न हषं से प्रियतमा चकोरौ का अभिसरण कर रहा 
है । कष्ण मुख वानर फल के परागसे प्रिया के कपोल को चचित कर रहा 
है । अतः म किससे प्राथना करू ? मेरी याचना यहां अग्रसङ्खग्रस्त है ०९ 
इसी प्रकार वह्‌ वन्यगज के अभिसरण को देखता है ।* मत्त माधव वन्यगज 
से मित्र मकरन्द के सदृश वचन बोलता है परन्तु जब उसे कृ प्रत्य॒त्तर नहीं 
मिलताहैतो वह निराश हो जाता है ।%४ 

यहां उन्मादभाव की व्यञ्जना हो रहीहै। 

षष्ठ अङ्कु में मालती बक्‌लमाला को अपने गले से उतारकर माधव के 
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हृदय में पहनाती हई सहसा हटकर भयजनित कम्प का अभिनय करतीहै 
जिससे माधव हषं का अनुभव करता है । उस समय मालती कहती है अहो, 
लवद््धिका ने मालती को प्रतारित किया है ।% 
यहां वस्तुतः मालती हृदय से माधव को चाहती है अतः उन्हँ बकूल- 
माला को पहनाती हुई वह्‌ अन्तरात्मना प्रसन्न है परन्त्‌ लज्जाके कारण वह्‌ 
यह्‌ कहती है कि उसे लवद्किका ने प्रतारित किया दहै । इस प्रकार लज्जा के 
कारण आकारगुप्ति होने से यहां अवहित्था भाव की व्यञ्जना हो रहीहै। 
सप्तम अङ्कुमें बुद्धरक्लिता मदयन्तिका के शरीर का स्पशं करती हूरई 
कहती है-अस्वस्य शरीर वाली मदयन्तिके ! कृ भी कहने से क्या लाभ ? 
तुमने अपने शरीर से मकरन्द के समागम में उत्कण्ठा दिखलाई है । इस परः 
मदयन्तिका लज्जा के साध कहती है सखि ! तुमदरूर रहो दूर रहो। 
सहवासिनी मालती से रोमाल््चित हौ गड हूं 1100 
यहां मदयन्तिका वस्तुतः मकरन्द कै स्मरण से उद्भूत आनन्द से रोमा- 
ज्चित हौ जाती है परन्तु वह्‌ नारीजनोचित लज्जा के कारण अपने भाव को 
छिपाती हुई बुद्धरक्षिता से कहती है कि मँ सहवासिनी मालती से रोमा- 
ज््ित हो गई हूं, अतः लज्जा के कारण आकारगुप्ति होने से अवहित्था 
भाव की व्यजञ्जनाहोरहीहै। 
कामन्दकी कहती है कि मृज्ञसे मालती की धात्रेयी लवद््िकाने कहा 
है कि जिस प्रकार रति नतन शरीरधारी कामदेव को देखती दै उसी प्रकार 
भवन के छत केच ञ्चरोचे के समीप स्थित मालती नगर के समीपवर्ती 
गंसे बार-बार पयंटन करते हुए माधव को देखकर गाढ्‌ उत्कण्ठा 
होकर अत्यधिक कम्पित अङ्कं से म्लान हो जाती है 110 
यहां ओत्सुक्यभाव की व्यञ्जना हो रही है। 
माधव मालती के प्रति उत्सुकता को प्रकट करता हआ कहता है कि 
अनुरागसे सरस, प्रकृष्ट प्रेम का आश्रय करने वाले परिचय स प्रगाह अन्‌- 
राग के आविर्भाव वाले स्वभावतः मुग्ध मालती को पृर्वानिभत कटाक्षादि 
चेष्टायं पृनः पुनः मेरे ऊपर हो गयीं ।०9 प्रिया मालती मेरे कर्णमल मे 
मृखमण्डल को स्थापित करं ओर वासन्ती पृष्पोंसे गुम्फित बकूलमाला के 
निरन्तर अधिवास से सुरभित सौभाग्ययुक्त मनोहर पयोधरं को मेरे वक्षः- 
स्थल प्रर स्थापित करें । इस प्रकार मँ उनके अंगों से अपनेअंगोंका विनिमय 
भी प्राप्त करू 408 
यह ओौत्सुक्यसाव की व्यञ्जना हो रही है । 
मालती को देखकर हषित माधव इस प्रकार कहता है कि अहो, मैं धन्य 


से युक्त 





"गयि 
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हं जो कि अतक्ित रूप से मृक्े'देखकर ये मालती आनन्द प्राप्त कर रही हैं । 
इन्टोने तो मुक्ञे जैसे पौण्डरीकमाला से बधि लिया है । अतिशयं दुग्धप्रवाहं 
से मानों स्नान करा दिया है । विस्तारित नैनो के हास मङ्ग पृणेरूप से रस 
कर लिया है भौर गाढ़ अमृतवर्षी मेष से जैसे हठात्‌ सेचन कर दिया है ।*०५ 
` माधव अपने- प्रिय मित्र मकरन्द से मालती के अमृततुल्य वंचनोंको 

श्रवण करर इस प्रकार कहता है किर्मने भी सौभाग्यस्ते मुरज्ञाये हए जीवेन- 
रूपी पष्प के विकास जनक उत्तम तुप्ति के उत्पादक समस्त इन्द्रियों के लिण 
मोहक आनन्दजनक ओौर हूदय.के एकमात्र रसायनं तुल्य मालती के वचन 
हप अमतो को प्राप्त कर लिया 1105 ॑ 

ग्रहां हषेभाव की व्यञ्जनाहो रहीहै। 

जिस समय बुद्धरक्षिता मकरन्दसे कहती है कि प्रियसखी ने अपने शरीर 
को स्वयं दही आपक्रोदे दिया दहै, उस समय हर्षनिभव करती हुआ मकरन्द 
कहता है किं आज मैने निजय प्राप्त करली है । आज मेरं सफल यौवन कां 
उत्सवहैजौकि प्रसन्नतासे सुन्दर मुख वाले मकरध्वज ने मेरे इस बन्ध- 
कार्यभार को धारण किया है । 2०५ 

यर्हा हषंभाव अभिव्यक्त हो रहा है। | । 

कामन्दकी सौदामिनी से कह रही है भूरिवस्‌ को जीवनदानं करने से 
पुण्यसमूह्‌ को धारण करने वाली सौदामिनि | आओ, आभौ । अहो, त॒म 
बहुत काल के पश्चात्‌ देखी गई हो, प्रमोदयुक्त मेरे शरीर कां आलिङ्गन कर 
अनन्वित करो । हे सौहाद्र निधे ! प्रणाम से निवृत्त होओ 10 

यहां भी हषंभाव की व्यञ्जना हो रहीदहै। ` 

नवम अङ्धु मे चिन्नचित्त मकरन्द माधव से कहतारहैकि हम लोगों का 
त्रित्त विष़त्ति मे मालती को प्राप्त करने की आशा नहीं करताहं जओौरनं 
उस आशा का.परित्याग ही करता हं । केवल ज्ञानरूप गाढ्‌ अन्धकारे ` 
प्रतरिश करता है 1 इस प्रकारकेये हम लोग भाग्य कौ प्रतिकूलतासे कभी 
नहीं क्रसते हए पशुओं के सदृश होकर विपत्ति मं पड़ हृए ह । जहो, दुम्ब 
है ।*० माधव मालती को सम्बोधित करते हुए कहता है किहा प्रिये 
मालति ! तुम कर्हाहो ? मेरे ऊपर क्यों प्रणयशून्यहो गयीहो। अरी 
म वही हं जिसे पहले सुन्दर कङ्कण को धारण करने वाले मृत्िमान्‌ महोत्सव 
के सदृश तुम्हारे हाथ ने स्वयं आनन्दित किया था 10 

यहां विषादभाव की च्यञ्जनाहोरहीदहै। | 

माधव्र अघोरघण्टं को ललकारता हु कहता दहै कि अरे रे पापी ! प्रणये 
यक्त सखीजनो के परिहासमे रागसे प्राप्तं कोमल शिरीष षृष्पौ कै प्रहास 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
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केद्वारा भी जिस मालती का शरीर म्लानदहोजातादहै उसी शरीरमे मारने 
के लिए शस्त्र गिराने वाले तुम्हारे शिर पर सहसा गिरने वाला यमदण्ड के 
सदृश यह्‌ मेरा भुजदण्ड चले ।#10 
यहा उग्रताभाव की व्यञ्जना हो रही है। 
इसी प्रकार अघोरघण्ट माधव को ललकारता हुआ कहता है अरे ब्राह्मण 
बालक, पापौ ! व्याघ्रसे आक्रान्त मृगीमें दयासे आकल मृग के सदृश तुम 
हिसा में रुचि रखने वाले अतएव बलिदान के करने के स्थान की सेवा करते 
वाले मेरे विषय को प्राप्त हो गये हौ । अतः म खड्ग के आघात से स्कन्ध- 
रहति कवबन्धके ह्रिं से रक्तसमूह्‌ को वृष्टि करने वाले तुम्हारे दारा ही 
मालती के पहले प्रमथगणों की माता कराला देवी को प्रसन्न करता ह । ५१२ 
यहा भी ओौग्रय भाव की व्यञ्जना हो रहीदै। 
पञ्चम अद्धुमं माधव ओर अघोरघण्ट क्रमशः मालती ओर कपाल- 
कुण्डला से कह रहे हँ कि अयि भीरु ! हृदय में धंयं र्वो, यह्‌ पापी मारा 
जायेगा । कभी भी क्रिसीने भी मृग केसंहार की विधि में हाथियों के मस्तक- 
पिण्डो को मदित करने वाले वज्र के सदृश हाथ से युक्त सिह के प्रमादका 
अनुभव कियारहै क्या ?112 
यहां गवंभाव की व्यञ्जना हो रही है । 
कपालकूण्डला मालती से कहती है-तपस्वी नघोरघण्ट का हत्यारा तेरा 
प्रिय माधव कर्टाहै? कूमारीदूषक वह॒ पति आकर तेरी रक्षा करे। अयि 
मालति ! वाज के आक्रमणसे भीत मृखवाली मादा वटर की तरह तुज्ञे मैने 
प्रास कर लियादहै,तृ क्या नहीं देख रही है |+ 
यहां भी गवंभाव की व्यञ्जना हो रही है । 
माधव मालती के विषयमे शङ्का करता हुमा कहता ठै कि कूवलयाक्षी 
मालती के अनिष्टमात्रकी आशंका करने वाला मेरा अन्तःकरण अविरत 
कम्पित हो रहा है ओर वामनेत्र भी फड़क रहा हे। आपदोनोंका भी, 
मालती कर्हा है, यह वचन दुःखजनक है। हाय, सभी प्रकारसे हतप्राय हो 
गया हूं |+ 14 
यहां शंकाभाव की व्यञ्जना हो रहीहै। 
मालती के लिए अधीर माधव कहता है हाय, चण्डि मालती | कहने के 
लिए अयोग्य जो मङ्गलोंसे भिन्न है, मै उसी की शङ्का कर रहाहूं, अब 
परिटास मत करो, मँ अत्यधिक उत्कण्ठितिह्ं। हा प्रिये ! क्या तुम मृ 
जानना चाह रहीहो ? म तुमसे जाना गया ह, उत्तरदो। मेरा शंकित 
हदय बीचमे धूम रहारहै, तुम निदंयहो 146 
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र्हा भी शंकाभाव की व्यञ्जना हो.स्ही.है। . । 

माव कामन्याधि से पीडित मालती के विषय में कह रहा है कि उसके 
हस्तपादादि अवयव परिमद्ति छोटी कमलं की डण्डी के सदृश म्लान है 
भोजनादि क्रियाओं में परिजनों कौ प्रार्थनां से उसकी प्रवृत्ति बड़ी कठिना 
से होती है भौर सद्यः काटे गये करिदन्त सदृश. उसका सुन्दर कपोल कलंक 
से रहित चन्द्रमा कौ शोभाको धारण कर रहा है ।*१७ 

यहां मालती के व्याधिभाव की व्यञ्जनाहो रहीदहैतथा माघव की 
ग्लानि भी प्रकाशित हो रहीदहै। 

अत्यधिक दुःख का अनुभव करता हुआ माधव कहता है कि मालती के 
साथ माधव का इतनाही लोकव्यवहार है । हाय, दुर्भाग्य पहले -मित्र की 
तरह सुख देने वाली ` केवल प्रेमयुक्त अनुकृलता को प्रकाशित करके बादमें 
अनवसर म परिव्तंनसे कठोर होता हज मन के दुःख को अत्यधिक बढा 
रहा है [ष 9 

यहां ग्लानिभाव की व्यञ्जनाहो रहीदहै। 

नवम अङ्कु मे मकरन्द अपने प्रिय मित्र माधव को सम्बोधित करता हुभा 
कहता है किजोतुम मेरे शरीरके अवयवो मे चन्दनरस, नेतरो मे शरत्काल 
के चन्द्र जीर हृदय मे आनन्दरूप थे, मेरे जीवन के सदृश अत्तिशय सुन्दर उस 
प्रकारके तुम्हं अनवसरमेही उन्मूलित करने वाले समय केद्वारा मै हत- 
भायहो रहा हूं ।५५8 | 

यह ग्लानिभाव की व्यञ्जनाहो रही दहै। 

तृतीय अद्कुमे कामन्दकी ओर माधव कहते ह कि अहो, हम लोग दूर 
है; बेचारी कन्या व्याघ्र की चपेटमे आ गई हैं परन्तु इसीःबीचमेवे देखते 
है कि सहसा आयुध के सहित मकरन्द वहां आ जाता रहै वह्‌ प्रचण्ड व्याघ्र 
मकरन्द को दृढता के साथ आहत कर देता है परन्तु मकरन्द भी उसे निष्प्राण 
कर डालता है ।४19 । 

यहां मरणभाव की व्यजञ्जनाहोर्हीदहै। 

षष्ठ अंक में मालती लवद्जिकासे कहती हैकिजिस कारणसे आशा 

स्पन्न करने वाली वचनो की रचनाभों से इस शरीर को जीवित कराकर 

मुक्षे अत्यधिक निन्दित उद्योग का अनुभव कराया है इस समय मेरा. अभिलाष 
इतना ही है कि उन महानुभाव के गधीन होने से नन्दन के साथ विवाह का 
उपक्रम होने से अपराधी शरीर का परित्याग कर निवृत हो जागी ।५१ 

यहा विषादभाव की व्यञ्जनाहोरहीदै। 
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(ग) उत्तररामचरित में भावध्वनि 
उत्तररामचरित नाटक महाकवि भवभूति कौ उक्कृष्टतम नादट्‌थकृति है । 
इसमें मधुर नाट्य रस धारा प्रवाहित हृई.है। स्वाभाविक एवं मधर रस- 
योजना के साथ ही साथ इसकी भाव-योजना भी सवेथा स्वृहुणीय है । यहां 
हम भावध्वनि के कतिपय स्थल प्रस्तुत कर रहे है 
कवि नाटक की निविध्न समाप्ति के लिए पुरातन वाल्मीकि, व्यास 
आदि कवियों को प्रणाम कर यहु कामना करतार कि वह ब्रह्मा की अंश- 
भूता सनातनी देवी वाणी (सरस्वती) को प्राप्त करें ।19' 
यहा देवमुनि विषयक रति की व्यञ्जना हो रही है। 
महि वसिष्ठ के प्रति हाद्कि श्रद्धा अभिव्यक्त करते हृए श्रीराम कहते 
हे कि लौकिक सत्वृरुषों की वाणी अथं के पीले चलती है परन्तु पुरातन 
ऋषियों की वाणी के पीले अर्थं स्वयं चलता है ।*: | 
यहां आश्रय महुरषि वसिष्ठ हैँ । आलम्बन श्रीराम हें । महि (वसिष्ठ के 
दारा प्रदत्त जाशौर्वाद अन्‌भाव ह । हषं आदि व्यभिचारिभाव हैं । इस प्रकार 
मृनिविषयक रति की सुन्दर व्यञ्जनाहो रहीदहै। 
पवित्त पृण्यसलिला भगवती भागीरथी को प्रणाम करते हए भगवान्‌ राम 
कहते हहे भगवति । भगीरथ ने शरीरके कष्ट की चिन्तान करते हुए 
तपस्या करके सगर के यज्ञ में अश्व के अन्वेषण मे संलग्न पृथ्वीको खोदने 
वाले क्रोधसे कपिल मुनिके तेजसे जले हुए पिता दिलीप के पितामहं 
(सगरपृ्लो) को आपके जल के स्पशं से बहुत दिनों के पश्चात्‌ उद्धार किया 
था ।*28 
यहां जाश्रय भगवती भागीरथी हैँ । आलम्बन श्रीराम हँ । श्रीरामद्रारा 
भागीरथी के गुणो की प्रशंसा करना अनुभाव है । हषं आदि व्यभिचारिभाव 
हं । इस प्रकार देवविषयक रति की व्यञ्जना हो रही है । 
पत्री विषयक रति अथवा वात्सल्य की व्यञ्जना राजा जनक 
अरुन्धती" के द्वारा सीता को लक्ष्य कर कटे गये वचनो में मिलती है । 
सीताको लक्ष्य कर राम कहते है अयि कोपने सीत्ते। इधर-उधर 
दिखलाई तो दे रही हो परन्तु कृपा नहीं कररहीहो। हाय हाय देवि 
द्वव इक्ड़ा-दुकड्ा हृजाजा रहा । शरीरके जोड़ दटृूटैजा रहे हैं । संसार 
शून्य सा लग रहा ह । अनवरत घनी लपटों से अन्दर ही अन्दर जलं रहा हू। 
अवसन्न होकर प्रियतमा रदित अन्तरात्मा मानों प्रगाढ अन्धकार में डूब रही 
है । मृच्छ चारोंओरसे आवृत कर रही है। मन्दभाग्य वालाम क्या 
करू 7186 
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य्ह हृदय दटूकडा-दुकड़ा हुमा जा रहा है, इस कथन केद्वारा विषाद 
भावः की व्यञ्जना हो रहीहै। देहबन्धन शिधिलदहोरहादहै, इस कथन के 
दारा व्याधि की, समस्त संसार को शून्य समञ्च रहा हुं, ` इंसं कंथन केद्वारा 
निर्वेद की, शरीर के अन्दर अविच्छिन्न तापसे जलं रहाहं, इस कंथेन के 
दारा चिन्ता जनितं दाह की, प्रियतमा से रहितं अन्तरात्मा अवसेन्न होकर 
मानो-प्रगाढ अन्धकार में डब रहादहै, इस कथनके द्वारा मोह की, मन्दभाग्य 
वाला-में क्या करू ? इस कथन केद्वारा दैन्य कीं व्यञ्जेनाहो रहीहै। इस 
प्रकार हम देखते ट कि यहाँ विषाद, व्याधि, निर्वंद, चिन्ता, ग्लानि, मोह 
ओर दैन्य भावों की सुन्दर व्यञ्जना हुईहै। | 

राम सीता को लक्ष्यकर कहतेहैकिदहे सुमुखि सीते ! यह्‌ वह समय 
सा लग रहा है जिसमे शतानन्द से समर्पित कमनीय कंकणेः से अलंकृत इस . 
तुम्हारे पाणि-पंल्लव ने मूतिमान्‌ महोत्सव की- तरह मुन्च अनन्वितं किया 
था" राम कहते हैँ कि जयि सीते! इस स्थान को भला कंसे भुलायथा नजा | 
सकता है जर्हा त॒म मागं में चलने के परिश्रम. से आलस्ययुक्तं कोमले ओर 
सन्दर दढ आलिगनों से दाबेगये मदत कंमलनाल के सदंशं दरबल अगोको 
मेरे वक्षःस्थल पर स्वकर सो गर्‌ थी 1+ॐ । । 

“ पर्व॑त की नदियों के तटों पर वानप्रस्थो से आश्रित वक्षो वाल्ये तपौ- 

वनं हँ जिनमें अतिथि सत्कारमे तत्पर मुट्ठी भर नीवारः:-धौन्य को पकाने 
, वाले संयमी गृहस्थ घरों में निवास करते हँ 1*29 

हेः सुतन्‌ सीते ! ` उस पव॑त पंर लक्ष्मणके द्वारा की गयी परिचर्यासे 
प्रसन्ने हम दोनों के उन दिनौका स्मरण कर रही हौ ? भथवा वहाँ सुस्वादु 
जल वाली गोदावरी कास्मरण कर रही दहो अथवा गोदावरी के किनारे 
प्र हम दोनों के रहने का स्मरण कर रही हौ ।*%0 

अनराग के आधिक्यसे कपोलो की मिलाकर कृछ-कृछ धीरे-धीरे विना 
क्रम के बातचीतं करते हुए एक-एक बाहु को गाढ़ आलिगन मे लगति हृष 
हेम दोनों की बिना जाने ही व्यतीत हुए प्र हरो वाली रात्रि भी बीत जाथ 
करती थी ॥19 

यहाँ स्मृति भावष्वनि कौ व्यञ्जनादहो रहीहे। । 

सुमन्त्र लव को देखकर चन्द्रकेतु से कहते ह-कूमार देखो, देखो । यह्‌ 
वीरं बालक आपके दारा ललकारने पर सेनाके विनाश कायं से उसी प्रकार 
निवृत्त हो गया है जिस प्रकार दपंयुक्तं सिह शावक मेघ के शब्द को सुनकर 
हस्तिसमूह के मदंनसे विरत दहो जाता दहै ।* | | 

य्ह लव के देखने से सुबन्त्र मे सम्भ्रम उत्पन्न हुं है अतः आवेग भाव 





1 
। 
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की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

विद्याधर कहते हँ कि तो क्या आज निश्चय ही विश्वकर्मा के शाणयन्त् 
के चक्करोंमे घूमते हुए सूयं के प्रकाश के सदृश उहीप्त महादेव के मस्तक 
मे विराजमान तृतीय नेत्र का यह उन्मीलन है ?%8 

यहां वि स्मय एवं आवेग भावों की व्यञ्जना हो रही है। 

लक्ष्मण का कथन है कि इसके अनन्तर आयं के ओर वीर वानरो तथा 
राक्षसो के असंख्य उत्तरोत्तर आश्चयंजनक कायं हँ । ये आर्या भौ थक गयी 
हँ इसलिए निवेदन करता हृं कि विश्राम करे । सीताभी क हती है कि परि- 
श्रम कौ निद्रासे आकृष्ट हो गई हू ।\४५ 

यहा श्रमभाव की व्यञ्जना हो रहीहै। 

दाहा धिक्कारहै, सीताका दुसरेके घरमे रहनेका जो दोष अद्भूत 
उपायोंके द्वारा शान्त कर दिया गयाथा, भाग्य के दुष्परिणामसे वही 
पागल कृत्ते के विष की तरह पुनः सर्वत्र फल गया ।५४ 

यहा श्रमभाव की व्यञ्जनाहो रही है। 

सीता के दिव्य स्पशं से आनन्दित राम कहते हँ कि पूवं परिचित उत्तम 
जीवन का हेतु तथा मन को सन्त्ष्ट कर देने वाला निश्चय ही वही स्पशं 
ठं जो कि सन्ताप से उत्पन्न मूर्ज्छाको दूर्‌ कर तत्काल आनन्द के दारा पुनः 
जडता को उत्पन्न कर देता हं ।१४९ 

यर्हा विषादभांव की व्यञ्जना हो रही ह । 

राम का कथन हं कि स्तब्ध, कम्पयुक्त ओर पसीजता हआ पल्लव के 


तुल्य सीता का वह पाणि उसी प्रकार स्तब्ध कपते ए ओर पसीजते हुए 
मेरे हाथ से अकस्मात्‌ ही ष्ूट गया ।** . 


यर्हां जडताभाव व्यंग्य हो रहा हं । 

अश्व के विषयमे वदुगण लव से कहते हँ कि वह अश्व शरीरके पीले 
बड़ी पूष धारण करतादहै ओर वहु उसे हिलाता रहता है । उसकी गर्दन 
लम्बी होती दहै, उसके चारही खुर होते हैँ । वह धास खाता है ओर आम्र. 
फल के सदृश लीदको छोडता ह । वहत कहने से क्या ? वह॒.फिर दूर जा 
रहा दै । आओ, आओ हम जाते हैँ ।198 

यहां चपलता भाव की व्यञ्जना हो रही है। 

मर्ला का कथन हे कि यह सीता वृन्त के बन्धन सेष्ठटे हुए कोमल 
पल्लव के समान दुबल अौर पाण्डु वणं इस सीताके शरीर को हृदय पुष्प 
का सुखाने वाला दारुण दीं शोक इस प्रकार परिग्लान करता है जसे 
आश्विन की कड़ी धूप केतकी के कोमल गभंपत्र को सुखाती है ५89 
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यहु ग्लानिभाव की व्यञ्जना हो रहीहै। 

राम सीता से कहते हैँ कि भय ओर परिश्रमके कारण स्वेद विन्दु से 
यक्त चन्द्रमा की किरणोंके स्पशं से पिघलने वाली चन्द्रकान्तमणिमालाकी 
तरह विलास वाले जर मुञ्चे जीवित करते हुए की तरह अपने बाहुको मेरे 
गले में डाल दें ।*^ 

यहा श्रमभाव कौ व्यञ्जना हो रहीहै। 

राम कहते हँ कि भिये सीते ! यह्‌ क्यादहै ? तुम्हारे प्रत्येक स्पणं मे 
इन्द्रिय समूह्‌ को गूढ करने वाला विकार मेरे ज्ञान को कभीतिरोहित करता 
है ओर कभी प्रकाशित करता है । अतएव यह्‌ सुख है अथवा दुःखदहै, मूच्छ 
है अथवानिद्राहै, विष काप्रसरण है अथवा मादक द्रव्य के सेवन से उत्पन्न 
मद है, यह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता हे 124: 

य्ह मद, मोह्‌ ओर वितकं भावों कौ व्यञ्जना होरहीहै। 

राम का कथन हँ कि चित्रदर्शन से उत्कण्ठा करने वाली यह्‌ वही वियोग 
चिन्ता सीताके स्वप्नमे भी उद्योग कर रही है ।*५9 

यहा स्वप्तभाव कौ व्यञ्जनाहो रही है । 

लव संनिकों को धिक्कारते हए कहते है-वीर क्षत्रिय नहीं है क्या ? ई 
ही । भाज यह्‌ उर इसलिए दिखला रहै हो, इस समय इन कथनो से क्या ? 
तुम लोगों की उस विजयपताका (अश्व) का हुरण कर रहा हं ।*५9 

यह गवेभाव की व्यञ्जना हो रही है। 

कुश का कथन ह कि भगवान्‌ वंवस्वत मनु से लेकर इन्द्र तक को अभय 
दक्षिणा देने वाले दपयुक्त पृरुषों के दमन के लिए अपने क्षत्तिय प्रताप रूपौ 
अग्नि को प्रज्वलित करने वाले सूर्यं वंशोत्पन्न राजाओं से यदि विरोध हो 
जाए तो प्रज्वलित अस्त्रो की प्रकाशमान ओर भयंकर किरणों की शिखा से 
जारती कौ गई मौवी से युक्त मेरा यह्‌ धनुष धन्य होगा । २५५ 

यह शौयं गवे की व्यञ्जनाहोरहीहै। 
| चन्द्रकेतु का कथन टे कमार अतिशय आश्चयं कारक गुणों के उत्कं 
भी रि मिन हो, इतिप जो पदां या है ह तन्हा ही 
£ : जपने परिजनौं को क्यों पीडति कर रहे हो ? यह चन्द्रकेतु तुम्हारे गवं 
गी कसौटी है 1145 

यहां अमषेभाव की व्यञ्जनाहोरहीहै। 

इसी प्रकार चन्द्रकेतुं कालवसे कथन है कि 
संनिकां से तुम्ह क्या प्रयोजन है ? 
आओ । तेज तेज में णातत हो,।2 46 


हे महाबाहो लव | इन 
तुम्हारे लिए यह मँहूं। मेरे समीप 





। 
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यहां भी अमषंभाव की व्यञ्जना हो रही है। 

राम का कथनहै कि इन दोनों बालकों का आकारमात्रही हमारे वंश के 
साथ सादुश्य वाला नहीं है अपित्‌ इन दोनों बालकों मे अच्छी तरह अनुमान 
करने योग्य जवयव आदि मौर गृण समूह्‌ सीता के सदुश स्पष्ट है। नये 
कमल के सदृश शोभायमान पूवदृष्ट प्रिया सीता का मुख फिर मेरे नेत्रो के 
समक्ष प्रकट हो गया है, एेसा लग रहा है । णुच्र ओर निर्मलर्दातों की कान्ति 
से सन्दर यह ओष्ठ मुद्रा सौीताकौही है। कणंपाशमभी वहीहै। यद्यपि 
नेत्र लाल ओर काले है, तथापि सौन्दयंगृण वही ह 1147 

यहां ओौत्सुक्य ओर स्मृति भावों की व्यञ्जना हो रही हुं 

राम का कथन हुं कि मन्दभाग्य सम्प्रति क्याकरूअथवा यह्‌ क्या विचार 
करना हं किसीभी कायंकेद्धारा लोक का अनुरञ्जन करना सज्जनो का 
श्रेष्ठ कायं हूं । मुज्ञे गौर प्राणों को छोडते हुए पूज्य पिताने उस कमं को 
प्रख्यात किया 148 

य्ह मतिभाव की व्यज्जनाहो रही हं । | 

राम का कथन है कि सचमुच सीता यहां नहीं दहै । नहीं तो वासन्ती भ 
उन्हें क्यों न देखती ? कदाचित्‌ यह स्वप्न हो ? मँ सोया भी नहीं हे, राम 
को नींद करटा? सब तरह से एेश्वयंसम्पन्न जौर चिन्ता से परिकल्पित वह्‌ 
श्रम ही बार-बार मेरा अनृसरण क्ररतादै।"५° सखि वासन्ती आनन्दसे नेत 
निमीलित कर भी प्रिया के स्पर्शसे श्छरुगारजन्य भयके कारण पराधीन 
ह, अतः तुम भी मुक्ञको पकड़ो 1150 

यहां उन्मादभाव की व्यजञ्जनाहौो रहीहै। 

भयभीत एक वषं के मृग के सदृश चंचल नेत्रो वाली ओौर कम्पित गर्भ 
के भार से आलस्ययुक्त उन सीता का कोमल छोटे मृणाल के सदश चन्द्रिका 
सेवने हए की तरह मौर.लतासदृश ङश शरीर हिघजन्तुजो कै द्वारा निर्वेध 
ही नष्ट कर दिया होगा 145 

वहां शंकाभाव की व्यञ्जनाहौो रहीहै। 

जनक का कथन कि अहो, दुष्ट नागरिको की निदंयता भौर राम- 
भद्र कौ क्षिप्रकारिता सीतादेहत्यागरूप इस घोर वज्रपात की निरन्तर 
चिन्ता करने वाले मेरे क्रोध के धनुष से अथवा शाप से शीघ्र प्रज्वलित होने 
का यहु अवसर है 152 . 

यहा उग्र ताभाव की व्यञ्जना हो रही है । 

परिचय के आधिक्य के कारण प्रेम के अतिशय उत्कषं को प्राप्त होने 
पर एकान्त में विश्वासयुक्त होकर भी स्वाभाविक लज्जा से निमीलित नेतरो 





[ >? ^ 1 


महाकवि भवभूति के नाटकों मे भावध्वनि | १७६ 


वाली सीताकेउदरमें करस्पर्श की चातुरीसे पहले भनिदही दो सन्तानों 
वाली ग प्रन्थि को जान लिया, तत्पश्चात्‌ कई दिनों बाद उन्होने भी जान 
लियाथा। . 

यह ब्रीडाभाव की व्यञ्जनाहो रहीहै। 

रामका कथनदहै किं जन्मसे ही पवित्र सीता की पवित्रता के लिए 
अग्नि आदि पदार्थो की क्या जावश्यक्तादहै? तीथं, जल गौर अग्नि दूसरे 
पदार्थो से गशद्धिलाभ नहीं करते है । 25४ | 

य्ह धृति भौर मति भावों की ग्यञ्जनाहोरहीदहै। 

राम का कथन है कि हन्त, सम्प्रति जीवलोक उलट गया। आज राम 
के जीवन का प्रयोजन समाप्त हरा । भब जगत्‌ जीणे जंगल की तरह शून्य 
हो गया । संसार स!रसे रहित हो गया । शरीर काष्ठकी तरह हो गया। 
मै शरणहीन हं । क्या करू ? करां जाऊं ? अथवा दुःख भोगनेकेैलिएही ` 
राममेंचेतन्य आ गयादहै 1 ममंस्थलमं प्रहार करने वलेप्राणों ने हृद्य में 
वचर के कील के सदुश आचरण किया है 15 

य्ह दैन्य एवं निवंद भावों की व्यञ्जनाहौ रही है । 

षष्ठ अद्कुके प्रारम्भ मे विद्याधरी के कथनो" में त्ासभाव की व्यंजना 
इई ६ । ल 

लव कहते हैँकिदहेअयं ! वे राजा रामचन्द्र परशुराम जी का दमन 
करने वालेर्हैतो इसमे वीरताकी कौन बड़ी बात हयी ? ब्राह्मणों का 
पराक्रम वचन में होता है जो भुजागों काबल दै बहतो क्षत्रियका है। 
परशुराम शस्त्र ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हँ तब उनके पराजित होने पर 
उन रामचन्द्र की क्या प्रशंसा ? रामचन्द्र के चरित्र एवं महिमा को भला 
कौन नहीं जानता ? वे वृद्ध रामचन्द्र आलोचनीय चरित्र वाले नहीं । सुन्द 
कीस्त्री ताडका कोमारनेमें भी अप्रतिहत यश वालेवे लोक श्रेष्ठी ह 
खरके साथ यद्धमे तीन पग पीले हटेथे अथवा बालिके मारनेमे जो 
निपणता की थी उसमे भी लोग जानकार है ।*५९ 

यह असुयाभाव की न्यञ्जना हो रहीदै। 

राम का कथन है कि हन्त, छोड़ते हुए भी मुक्षको पंचवटी मानों प्रेम से 

बलात्‌ खीच रही है । करुणा के साथ जिस पचवटी मेर्मेने दयिता सीताङक्के 
साथ अपने गृह के सदृश उन दिनों को व्यतीत किया निरन्तर जिस पंचवदी 
विषयक बड़ी-बड़ी कथाभों से ही अयोघ्यामे रहते थे । इस समय प्रियतमा 
सीता कोनष्ट करने वाला अतएव अकेला पापी राम पचवटी कोके देखे? 
अथवा उसका अनादर करके कसे चला जाय 715 


कित 


कछ 
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यह्‌† विषादभाव की व्यञ्जना हो रही दहै । 
(च ) महावीरचरित, मालतीमाधवएवम्‌ उत्तररामचरित में रसा- 
भास, भावाभास आदि के महत््वतृणं प्रयोग । 
रसाभास । 
रसो का अनौचित्येन संयोजन रसाभास कहलाता है 1158 अनौचित्य के 
कछ अंशोंको प्रस्तुत करते हृए कविराज विश्वनाथ लिखते है-नायकं के 
अतिरिक्त अन्य पुरुषों में नायिका का अनुराग होतादहै तो वह्‌ अनौचित्य- 
परक हं । गुरुपत्नी आदि में अथवा अनेक पुरुषोंमे या दोनोंमेंसे किसी एक 
मे ही किवा प्रतिनायक में यदि किसी की रतिर्वाणत होतीहैतो वहाँ 
श्ुंगाररस मे अनौचित्य के कारण श्ंगाराभास अथवा रसाभास होतादहै। 
इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोधहोतादहैतो रौद्ररस में अनौचित्य होता 
है । नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त मे, गरु आदि आलम्बन होतो हास्य 
मे, ब्राह्मणवध आदि कूकर्मो मे उत्साह होने पर अथवा नीच पात्रस्थ उत्साह 
होने पर वीररसमें ओर उत्तम पात्रगत होने पर भयानकरस मेँ अनौचित्य 
होता हे 1159 । 
रावण सीताकाषध्यान करके कहता इस त्ीताके मृख के रहने पर 
चन्द्रमा व्यथं है । इसके चलापाद्ध नेत्रो के रहते नीलकमल की क्या आव- 
ए्यकता ? इसके भौं की तुलनामे कामवाणकाक्या स्थान है ? अर 
इसके केशपाश के समक्ष मेघमाला निष्प्रयोजन दै तथा इसकी देहयष्टि के 
समक्न लक्ष्मी क्या जीजं है ?१५० | 
यहां रावण आश्रय ओर सीता आलम्बन । रावणके द्वारा सीता का 
चिन्तन, स्वरूप वर्णन अनुभाव दहैँ। हषं, चपलता आदि व्यभिचारिभाव हैं| 
इस प्रकार रावण के रतिभाव की व्यज्जनाहौोर्हीहै। 
परन्तु सीताके प्रति रावण का रतिभाव एकाङ्की है अतः रसाभास की 
सृष्टि कर रहाहै। 
जामदग्न्य का वसिष्ठ आदि गुरुजनों के प्रति क्रोध रौद्र रस मे अनौ- 
चित्य का द्योतक है अतः वरहा रसाभासहै। 
मालतीमाधव प्रकरण में मालती के प्रति नन्दन के अनुराग की अभिव्यक्ति 


में रसाभास दहै । नन्दन मालतीसे प्रेम करतादहै। उसके साथ विवाह करने 


क्म प्रयत्न करता ह मौर विवाह करभीलेता है फिरभी उसका प्रेम असफल 


रहता है । उसके इस अनुराग की असफलता का कारण अनुभयनिष्ठ रति 
ह । रति के उभ्रयनिष्ठनहोनेसे यर्हा श्छेगाररस कौ निष्पत्ति नहीं हो पाती 


है, अतः रसाभास हे। 
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मालतीमाधव प्रकरण के नवम अङ्कु में वणन आयाहै कि जिसं चकोर 
पक्षी के आंखों की पृतलि्यां मदनमद से धूम रही हैः वहं अन्तःकरणे 
उत्पन्न हषं से प्रिया चकोरी का अभिसरण कर रहाहै। काला मुखं वाला 
वानर फल के परागसे प्रिया वानरी. के कपोल को चचतः कर.रंहा है ।* 
यह्‌ दूसरा वानर ओष्ठं के लौहित्य से रञ्जित -दन्तपक्तियो से युक्त रोचनी 
वृक्ष के फलों के सदुश षवेतरक्त कपोलप्रान्तो से सम्बद्ध.एवं -परिपक्व होने से 
रक्तवर्णं वाले अगैर स्फटित दाडिमफल के सदुश कान्ति वाले भरिया वानरी के 
मुख को ऊँचा कर चूम रहा है ।*% यह जङ्गलौ हाथी दति के अग्रभ्राग से 
खुजलाने के कारण निमीलित नेत्रो वाली सहचरी (हथिनी) को खुजलाता 
हुभा आह्लाद करने वाली क्रम से सञ्चालित कणौ कौ हवाभो सत्रिया को 
हवा करता हुभा अधंभूक्त नवीन सल्लकी लताओं के पल्लवो से हथिनी कौ 
वृत्ति को करता हुजा परिचय की प्रौढता का अभ्यास कर रहा.-है.1०५* 

य्ह चकोर, वानर एवं गज आश्चरयदहैँ जौर.चकोरी, वानरी एवं करिणी 
आलम्बन हैँ । चकोर के द्वारा अपनी प्रेयसियों का अभिसर्ण करना, चुस्बन 
करना आदि अनुभाव है । हषे, चपलता आदि व्यभिचारिभाव ह । इस भकार ॥ 
यह चकोर, वानर एवं गज कीरति का वर्णन हुआ है परन्तु तियेगादि योनि- 
गत रति के कारण श्यंगाररसाभास की व्यञ्जना हो रहीहै। 

राम करिशावक के विषयमे बतलाति. हुए वासन्ती से कहते. है-सखि 
वासन्ति ! देखो, देखो, वत्स ने प्रिया को प्रसन्न रखने का. चातुयं भी सीख 
लिया है क्योकि इसने सहज में ही उखाड़ गये मृणालकाण्डरूप प्रासो के अन्त 
भे खिले. हए कमलो से सुगन्धित अपने मूख के जालकोश्रिया. करिणी कते 
मुख मे संक्रान्त किया.। जल की बूदें छोड़ने वाली सड से पर्याप्त सेचन भी 
कर दिया भीर पीछे से सीधे दण्ड वाले कमलपत्र छत्र को भी धूप हटने के 
लिए धारण कर लिया है 1५65 . १ ४ 
यहा करिशावंक आश्रयहै भौर करिणी आलम्बन दहै करिणी को 
कवल खिलाना, जल पिलाना, छायां करना आदि भनुभाव हँ 1. हेष, चपलता 
आदि व्यभिचारिभाव है । इस प्रकार यहां करिशावक की रति करा वणेन 
हआ है । ० 
 ;. गजशावकगतरति तिर्यादियोनिगत रति होने के कारण य्ह श्वुंगार 
रसाभास की स्थिति दहै । ७ 9 
भावाभास ६ 

जब भावों की अनौचित्येन अभिव्यक्ति होती दै तो वर्हाःसावाभास की 


स्थिति होती है । ज॑से-यदि कोर वेश्या मे लज्जाभाव का बणेन-केरे तोबह 


~~ 


| 
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भावाभास का विषय होगा क्योकि कूलाङ्खना मेंतोलज्जाका भाव होना 
जचित्यपू्णं हे परन्तु वेश्या मे उसका वर्णन अनौचित्यपृणं ही होगा । 
रावण मन्दोदरी से कह रहादहैकिक्यों? एक तो हमारे शत्र, दूसरे 
उनका पक्ष फिर उसकी चढ़ाई, तुम यह सब कछ नवीन ही सुनारहीटो। 
जो मँ युद्धकेक्षेत्रमेंदो हाथों से मतवाले हाथियों को पकड़कर चार हाथों 
से वेगपू वेक आने वाले दिक्पतियों को भी ओर वचर आदि भयंकर अस्त्रो की 
चपेट से जिसके वक्षःस्थल का चमड़ा खूरच भर गयाथा, उसी के शत्‌. हो 
रहे हँ, यह तो नई ही बात सुनने को मिल रही है ।०० 
यहा रावण के इस कथन में अमष, आवेग, मद आदि भावों की व्यञ्जना 
ही रही है परन्तु इनका वणेन प्रतिनायक रावणगत होने के कारण ये भावा- 
भासके कारण बन रहे रहै । 
माधव कहता है कि मदजल के अभाव से उत्पन्न श्वेद से शब्दशृन्य भ्रमरो 
की विशिष्ट आसक्ति से अप्रसन्न मुखवाला हाथी मेघोंके गज॑न करने पर 
गजेन के मध्यकालमें अतिगम्भीर उच्च गजंन को नहीं बढा रहारहै ओर 
निकटस्थ सरोवरे लाये गये शंवलोंकोनहीं खारहा है, इसलिए यह्‌ 
निश्चय ही प्राणतुल्य प्रियतमा के वियोग से पीडित होकर ग्लानियुक्त हो 
रहा है 167 
यहां विषाद, ग्लानि, चिन्ता आदि भावों की व्यञ्जना ठो रही है परन्तु 
इनका वणेन तियंगादिगत होने के कारण ये भावाभास के कारण बन रहे हैँ । 
जब सीता रामके वक्षस्थलपरहीसोजातीर्हँतो राम उन्हं देखकर 
्रेमपूवेक इस प्रकार कहते है-यह सीता घर में लक्ष्मी दै, यह ने मे अमत. 
+ है, इसका यह्‌ स्पशं शरीर में भचुर चन्दन कारसहै भौर यह्‌ बाहु 
कण्ठ मे शीतल आओौर कोमल मुक्ताहार है । इसकी क्या वस्तु प्रियतर नहींहै 
परन्तु इसका वियोग तो अत्यन्त ही असह्य है ।*० 
यहां हषं, ओौत्सुक्य, आवेग आदि भावों की व्यञ्जनां हो रही है परन्त॒ 
सीता निद्रानिमग्न हैँ अतःये भाव केवल नायक रामगत है । इन भावों का 
वणन उभयगत न होने के कारणये भावाभास का कारण बनरदहेहैं। 
भावोदय 
जहां किसी सञ्चारी भाव की उदयावस्था ही चवंणास्पद बन जाती है 
वरहा भावोदय व्यंग्य होता है । भावोदय में भावकी उत्पत्तिमात्र का ही वर्णन 
होता है। 
"त्यान्‌ कह रहादहेक्रिहा वत्स ! खरदूषण आदि, रै पापी तुम्हारे 
मरण कौ बात सोचा करतां । हा वत्स विभीषण कार्य॑वश तुम्हे भरी छोड 





` क 


महाकवि भवभूति के नाटकों मे भावघ्वनि | १८३ 


देना पड़ रहाहै। हा, मेरे स्नेही रावण, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट देख 
र्हाहं। हा बेटी केकसि, तुम थोड़ही दिनों मे अपने तीन पृत्नोसेहाथधो 
बठोगी 1" ५9 

यहां विष।दभावोदय व्यंग्यहोरहादहै। 

माधव मालती को लक्ष्य कर कहता दहैकिटहै भयशीले ! तुम्हारे कर 
कमल के ग्रहण से धन्य जन्म वाला हौ जाॐं। एेसे आग्रह से पीडित किया 
जाकर मँ नरमांस बेचने के लिए श्मशानमेघूम रहाथा इसी बीच तुम्हारे 
रोदन को सुनकर यर्हांञा गया हूं "70 . - 

यहा ्ासभावोदय व्यंग्य हो रहादहै। 

लव आश्चयं का अनुभव करते हुए कहते हैँ किं इनको देखने पर न जाने 
क्यों वैर शान्त हो गया । अतिशय सुख से गाढ़ अनुराग फल रहाहै। वह दपं 
कर्हां चला गया है जीर नस्ता मृक्षे स्ुका रहीदहै। म सहसा ही पराधीन हो 
गया हूं अथवा पवित्र स्थानों की तरह महापुरुषों का कई बहुमूल्य उत्कषं 
होता है ।*7 | 

य्ह हषं भावोदय व्यंग्यहोरहादहै। 

इसी प्रकार चतुथं अङ्कु मे राजा जनक के क्रोधस्य ज्वलितु क्षटित्यवसर- 
चापेन शापेन वा"? इस कथन में क्रोध भावोदय व्यंग्यहै। | 


भावशान्ति 

जब कोर प्रक्रान्त व्यभिचारी रूप चित्तवृत्ति का प्रणमहौोजातादहैतो 
वहां भावशान्ति या भावप्रशम व्यंग्य होता है । पण्डितराज जगन्नाथ लिखते 
है कि उत्पत्ति कालावच्छिन्न का नाश सहृदय चमत्कारी होने से भावप्रशम 
होता है ।*४ । 

भावशान्तिकी सन्दर व्यञ्जना महावीरचरित नाटक के शतानन्द 
परशराम संवादमें हयी है । परशुराम के संरम्भ से उत्तेजित शतानन्द शापो- 
दक लेकर कहते है कि सक्रोध ओर पराभिघात से शीघ्रता करने के लिए 
प्ररितमे शीघ्रही इस आततायी को उत्पातक्षुभित वायु द्वारा सञ्चालित 
वच्रार्नि जं से-भस्मसात्‌ करता दहै उसी प्रकार भस्म कर देता हूं ।*५ इस 
प्रकार शतानन्द जसे ही परशुराम को भस्मसात्‌ करने के लिए समुद्यत होते 
है वसे ही नेपथ्यसे सुनाई देता कि भगवन्‌ ! क्षमा कीजिए । घर पर 
मापे हये अपने दुधंषं तेज को संभालिए । महर्षि वसिष्ठ भी दशरथ के नेपथ्य 
कथन का समर्थन करते हैँ । इस प्रकार शतानन्द शान्त होते है। 

य्ह शतानन्द के क्रोध भाव की शान्तिका वणेन किया गयादहै। 
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मालतीमाधव प्रकरण मे माधव मालती की विपत्ति से खिन्न होकर करुण 
विलाप करता है । उसका अधीर हृदय करुणा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता 
है उसी समय सहसा सौदामिनी मालती के जीवित होने कौ सूचना माधव 
कोदेतीहै है अतएव इस सुखद सूचनाके द्वारा माधव कै शोकभाव की 
शान्ति होती है । इस प्रकार उक्त स्थल में शोकभाव की गान्ति की व्यञ्जना 
हुयी है । 
उत्तररामचरित नाटक के तृतीय अद्म पञ्चवटीके दर्शन से राम 
विदेह राजपुत्री सीता को सम्बोधित करते हए मूच्छित हो जाते है परन्तु जब 
सीता उनका स्पर्श करलेतीरहँतोवे हषं का अनृभव करते हए कहते हैँ कि 
यह क्याहै ? हदय पर हरिचन्दन के पल्लवों का रसक्षरण हआ है ? अथवा 
निचोड़ गये चन्द्रकिरण रूपी नवांकुरों से किया गया सिञ्चन है ? या सन्तप्त 
जीवन ओर मन को तृप्त करने वाला यह सञ्जीवन ओषधि का रस हदय 
पर सींचा गया है ५7 
यहा मोह भाव की शान्ति की व्यञ्जना हूयीहै। 
चतुथं अङ्कु मं राजा जनक के “शान्तं वा रघुनन्दने तद्भयं यत्पत्रभाण्डं 
हि मे । भूयिष्ठद्धिजवालव द्धविकलस्त् णश्च पौरो जनः ।" ट्स कथन मे क्रोध- 
भाव की शान्ति की व्यञ्जना हो रही है । ५०० 
भावसन्धि 
जहां दो भावों कौ सन्धि चवंणास्पद बनती है बर्हां भावसन्धि 
होता है । 
राम कहते हैँ कि गर्वी तथा तपस्या जौर पराक्रम से युक्त परशुराम के 
आने से सत्संग का लोभ ओौर वीररस का उन्माद एक आर खींच रहे हैँ ओौर 
चन्दन सदृश शीतल तथा पुनः पुनः चैतन्य को लुप्त करने वाला यह्‌ सीता 
का आलिगन दूसरी ओर रोक रहा है 1: 
य्ह उत्साह गौर रति इन दो भावों की सन्धि व्यंग्य हो रहीहै। 
इसी प्रकार महावीरचरित के पञ्चम जङ्कधुमे राम की विरहावस्था कै 
वर्णन मे लक्ष्मणने क्रोध ओौदर्‌ शोक का सम्मिश्रण किया हूं ।*78 
मालतौमाधव प्रकरण के पञ्चम अंक में माधव मालती को सम्बोधित 
करता हज कहता हं कि मृत्यु के समय मे आशंका छोडकर भिये गये प्रलाप 
के सुनने से निष्प्रतिबन्ध रूपसे अपने प्रेम को प्रकाशित करने वाला यह्‌ 
तुम्ारा प्रणयी सामनेही टं । हे सुन्दरि, कम्पका परित्याग करो। दस 
समय यहां यह पापी विपरीत परिणाम वालेषाप के भयंकर फल का अनृभव 
करेगा 117४ । 


व्यग्य 








| य को अ केक 
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यहा रति मौर उत्साह इनः दो भावों की सन्धि व्यंग्य हौ रही है 
इसी प्रकार माधव-ओौर अघोरघण्ट की सहोक्ति में जुगुप्सा गौर उत्साह 

का सम्मिश्रण. अत्यन्त ही मनोरम है 1" ` न 

जुगुप्सा भीर रति के मिश्रण का मनौरम स्थल-इस प्रकार .है-अन्यों से 
सौभाग्यसुचक हस्तसूत्तीं को रचना करने वाली, मरी हयी स्त्रियो के हंस्त- 
रूप रक्तकमलों को स्पष्टकरूपं से कणेभूषण के रूप मे धारण करने वाली-रुधिरं 
पङ्कं को केसर के समान सेवन करने वाली ये पिशाच ललनां अतकित् रूप 
से हृद्रय स्थित श्वेतकमल. के सदृश मासो कौ मालाओं को कण्ठ मे धारण 
कर पति के साथ मिलकर प्रसन्न होती हयी नरकपाल रूप पानपात्नो से मज्जा- 
स्वरूप मदिरा को पीती हैँ 1५: | 

उत्तररामचरितके ततीय अङ्कु मेसीता की इस उक्ति किवां- सया 
प्रसूतया येन तादृशमपि मम पुत्रकयोः`` ˆ` मुखपृण्डरीकयुगलं न परिचुभ्बित- 
मार्य॑प्त्रेण,%» मे पत्रों के प्रति वात्सल्य भौर पति के प्रतिप्रेम दो भावोंका 
सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है अतएव . यहां वात्सल्य स्नेह एवं रति इन दो भावों 
की सन्धिव्यंग्यहो रहीहै। 


भावशबलता - श 


[क व वि 


जब अनेक भावोंकी स्थिति एक साथ होतीरहैतो वहां भावशबलता 
व्यंग्य होती है । 

महावीरचरित के पञ्चम अद्धुमेरामका कथन कि वच्नंकीलंके 
सदृश यह्‌ घटना मेरे भीतर ठी हयी दह । मन घोर अन्धकार मे डूबा हुआ 
है अर लञ्जा से च्छन्न हो रहाहै। जटायु की पीड़ा मुञ्चे कचोट रहीं 
जिसकी अब कोई ओषधि ही नहीं है । बेचारी सीताके लिए करुणा म॑म॑- 
स्थलों का ञेदनं कर रही है ।*९२ 

यहां लज्जा, शोक ओर करुणा सञ्चारी भावों के सम्मिश्रण से भावं 
शबलता व्यंग्यहो रहीदहै। | ॥ 

माधव अधोरघण्ट को सम्बोधित करता हुजा कहता है अरे-रे पापी 
प्रणययक्त सखीजनो के परिहास मेरागसे प्राप्त कोमल शिरीष पुष्पों कै 
प्रहारों सेजो मालती का शरीरम्लान होजाताहै वसे शरीरम मारने के 
लिए शस्त्र गिराने वाले तम्हारे शरीर पर आकस्मिक रूप मे पतन शील यम- 
दण्ड के सदृश यह मेरा बाहु चले ।*°* ६ 

यर्हां रति, शोक ओर उत्साह भावो के सम्मिश्रण से भावशबलता की 
स्थिति हे । | 
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उत्तररामचरित नाटक के तृतीय अङ्कुमे सीता की स्थिति पर प्रकाश 
डालती हयी तमसा कहती है अयि वत्से ! तुम्हारा हृदय इस समय निराशा 
के कारण उदासीन की तरट्‌, पति के परित्याग रूप प्रिय आचरण से क्रोध- 
यक्तं कौ तरह, बहुत काल तक रहने वाले इस वियोग मे आकस्मिक सम्मेलन 
से निश्चल की तरह, प्रिय की सम्बोधन रूप सुजनता से प्रसन्न की तरह ओौर 
प्रिय राम की शोकमयीः अवस्थाओं से दृढ शोक से युक्त, अतः प्रेम से द्रवीभूत 
की तरह हो रहा है ४५5 

यहा विषाद, क्रोध, जडता, हषं ओर शोक भावों की एक साथ स्थिति 
होने से भावशबलता है । 
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चतुथं अध्याय 
महाकवि भवभूति के नाटकं 
मे अलकारध्वनि 


जहा अलंकारो की प्रधानतया स्थिति रहती है, वर्ह अलंकारध्वनिकाव्य 
रहता है । धवनिसम्प्रदाय के आचायं समस्त अलंकार प्रपञ्च को कान्यके 
वाच्य-व चकभाव पर ही आध्रित मानते हैँ । इन आचार्यों के अनुसार अलं- 
कारों की संख्या निर्धारित नहीं कौ जा सकती है, क्योकि अलंकार तो उक्ति- 
वेचिल्य के प्रकार हैँ । अतएवे उक्तिवंचित्य के आधार पर अनेक प्रकार के 
अलंकारो की संघटना की जा सकती है । 

घ्वनिसम्प्रदाय कान्यसौन्दयं की स्थिति व्यंग्यव्यञ्जकतामें ही मानता 
है । अलंकार काव्य में चारुत्व के हतु माने जाते है । इस प्रकार अलंकार भी 
परम्परया कान्य को श्रीवृद्धि करते हुए ध्वनिसौन्दयं के ही प्रतिष्ठापक होते 
हँ । जिस प्रकार कटक-केयूरादि आभूषण मानवके अङ्कं को श्रीसम्पन्न 
करते हुए अद्धखी की शोभाको पुष्ट करते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्यांगों 
को श्रीसम्पन्न करते हुए अङ्गी रसके ही सौन्दयंवधंक होते हैं। 

प्रातन आलंकारिकों ने तो अलंकारो को मात्र सौन्दर्यं का हेत्‌ बतलाया 
दै, उनमें व्यंगयरूप की निष्पत्ति नहीं की है । ध्वनिकार ने इस क्षेत मे मौलिक 
उद्‌भावना प्रस्तुत कर एक नवीन दिशादी है। कटककण्डलस्थानीय जिन 
अलकरारों कौ वाच्यावस्था में शरीररूपताप्राप्ति भी निश्चित नहीं है, व्यंग्य- 
रूपता को प्राप्त होकर वे अलंकार भी (केवल सामान्य शरीरकोही नहीं 
प्रत्युत) परम चारत्व को प्राप्त हो जातेदहैँ।" तात्पयं यहुहैकि काव्यमें 
वाच्य-वाचक को अलंकृत करने के कारण जिन उपमादि अलंकासोकी मात्र 
अलंकारकता (रोचकता) सिद्ध होतीदहै, वे ही अलंकारध्वनिकीश्रेणीमे आ 
जाने से व्यंग्यत्वेन अलंकार न होकर अलंकायं बन जाते दहैँ। हा, अलंकारं 
होते हए भी ब्राह्मणश्रमणन्यायेन उन्हें अलंकार संज्ञासे ही अभिहित किया 
जातादहै। 

यह अलंकारध्वनिवगं संलक्षयक्रमध्वनि के अन्तगंत आता है। इसे 
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वाच्य एवं व्यंग्य का क्रम लक्षित होता रहता है । संलक्ष्यक्रमध्वनि को आचायं 
आनन्दवधेन ने दो भागों में विभक्त कियादहै- (क) शब्दशक्तिमूलक ओौर 
(ख) अथंशक्तिमूलक । 

(क) शब्दशक्तिम्‌ूलक-इसमें व्यञ्जक शब्द पद तथा वाक्यकेभेदसे दो 
रूपों मे व्यञ्जक होता है । इन व्यञ्जक शब्दोंसे जो अथं प्रतीयमान अथं 
के रूपमे प्रकट होता है, वह्‌ केवल अलंकार रूप होता है । इस प्रकार इस 
वनि के दो भेद होते है- 

(१) पदप्रकाश्यालंकारब्यंग्य ओर 

(२) वाक्यप्रकाश्यालंकारग्यंरय । 

(ख) अथंशक्तिम्‌लक-इसमे व्यञ्जक अथं वस्तु तथा अलंकार केभेदसे 
दो रूपों मे व्यञ्जक होता है । अतः इसके दो भेद हो जाते है-(१) वस्तु- 
ध्वनि ओर (२) अलंकारष्वनि। 

(१) वस्तुध्वनि-इसके भीदोभेदर्है- (क) प्रौटोक्तिमात्तसिद्ध ओर 
(ख) स्वतःसम्भवी ।* इनस्थलोंमे भी जर्हांएक ही अथं अधिक सक्रिय 
रहता है, वर्हां ध्वनति को पदप्रकाश्य तथा जर्हां एक से अधिक अथं सक्रिय 
रहता है, व्हा ध्वनि को वाक्यप्रकाश्य माना जाता है । इस प्रकर उक्त वस्तु- 
ध्वनिकेदोभेदभओौरदहो जानेसे इसके चार भेद हो जाते रहै 

(अ) पदप्रकाश्यप्रौटोक्तिमात्रसि द्धाथे वस्तु्वनि 

(आ) वाक्यप्रकाए्य + ! 

(इ) पदप्रकाश्यस्वतःसम्भव्यथं वस्तुष्वनि ओर 

(ई) वाक्यप्रकाष्य ,; | 

अलका रध्वनि-इस ध्वनि में अलंकार तथा वस्तुये दो ही व्यञ्जक होते 
है । अतः अलंकारध्वनि के केवल दो भेद है- 

(च) अलंकारप्रकाश्यालंकारध्वनि तथा 

(छ) वस्तुप्रकाश्यालंकारध्वनि । 


(क) महावीरचरित में अङकारध्वनि 

नाटक के प्रारम्भ में सूत्रधार कह रहा है-जिस कवि के महषियों में 
अङ्गिरा के सदश परमहंसो मे प्रधान यथाथंनामा ज्ञाननिधि गृरुथे ।8 

य्ह उपमा के द्वारा व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है। उपमा अलंकार के 
दारा उपमेय ज्ञाननिधि के उत्कषं का क्थनहोर्हाहै। 

राजा. कूणघ्वज का कथन है किये विश्वामित्र चतुथं, अग्नि पञ्चमवेद 
अथवा जङ्खमतीथं या मृति को धारण करके सञ्चरण करने वाले धमं हैँ ।५ 
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यहां रूपकं अलंकार के द्वारा उत्प्रेक्षा की व्यञ्जना हो रही है । रूपक 
वोच्य है, जिससे व्यक्त हो रहा है कि विश्वामित्र मानो पञ्चमवेद या ज ज्खगम- 
तीथं या र्मूतसचञ्चर धमं हौं । | 
महाराज दशरथ जामदग्न्य से कह रहे है-स्वंभाव से पविल्न आपके लिए 
दुसरे पवित्र पदार्थो की क्या गावश्यकता है ? ती्ंजल भौर भगिनि दूसरे 
पदार्थो से पवित्रता नहीं प्राप्त करते ।5 
यहा वाच्य दृष्टांत अलंकार के द्वारा उदात्त कौ व्यञ्जना हो रही है। 
 , प्ररन्तु अनुष्ठान की नित्यता स्वातन्त्य का हरण कर लेती है । आदिता- 
ग्नियों कै. लिए गृहस्थ होना अनेकं विघ्नो से परिपूणं हमा करता है । 
` यर्हा.काव्यलिङ्खं अलङ्कार के द्वारा अप्रस्तुतप्रशंसा की व्यञ्जना हो 
रही है। जिससे यह ध्वनित होता है कि आहिताग्नि होनेके कारण ही 
विश्वामित्र राम को छोडकर प्रस्थान करते है । 
जनक राम ओर लक्ष्मण को लक्ष्य कर कहते पुत्रों को राजलक्ष्मी 
 सौँपकर इक्ष्वाकूवंश के वृद्ध राजा्गो ने जिस वनवास केत्रत को धारण किया 
थो, तुम लोगौँ को वह वनवासब्रतं बाल्यावस्थामें ही धारण करना पड़ा । 
यहाँ व्यतिरेक अलंकार के द्वारा उपमा अलंकार की व्यञ्जना हो रही 
है । जनक के कथन का तात्पयं हि कि.राम लक्ष्मण, तुम दोनों वृद्ध इक्ष्वाक्‌- 
वंशीय राजाभोंके सदृश हो क्योकि तुमने आरण्यकव्रत को स्वीकार कर 
 लियाहै। 
लक्ष्मण राम को लक्ष्य कर कह रहे है-वक्र भृकूटियों से आन्तरिक रध्य 
से दबाये गये कोप की व्यञ्जना हौ रहीदहै, जो कोप अतिप्रचण्ड है । इस | 
` प्रकार सम्प्रति आयं की स्थिति ऊपर घूम से आवृत भीतर उदर में बडवानल 
कौ दबाये हये समुद्रके समानहोरही हैया विदत्‌ से व्यञ्जित व्र से 
यक्त मेष के सदुश हो रही है $ | | | 
यहां उपमा गलंकार के द्वारा उदात्त गलंकार की व्यञ्जना हो रही है। 
वह राम की उदात्तता ही है कि उन्होने सह्य एवं प्रगाढ़ कोप को गपने मे 
छिपा रक्खा है । | द | 
. साम लक्ष्मणि कह रहे हँ किवत्स | रामके कायं लोकोत्तर ह ? जिन 
सूयवंशीय राजं ने समस्त संसार पर शासन किया तथा अभय स्थापित 
किया, उनको मैने तिरस्कार काः पातत बनाया । जीं ज्टायू प्रलयं में स्थिर 
रहा, उत मौत के घाट उतरवाया । वन मे माकर पतनी ब अपहुरण कर- 
वाया । इस प्रकार जी जौरौं ने नहीं किया था, वह शने कर दिया ।9 
ह राम के इस कथन से यहध्वनित हो सहाहं किजो अन्य लोग 
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नहीं कर सके वह्‌ मानों मैने कर दिया । इसप्रकार यहां उत्प्रेक्षा कीव्यं- 
जनाहौ रहीहै। 

श्रमणा लक्ष्मणं से कह रही है कि यहु पवेत नहींहै यहुतो वीर वाली 
के यशरूप मे स्थित दुन्दुभि नामक द॑त्य महिष की अस्थियोंका समूह्‌ है ।+ 

यह उत्प्रेक्षा के दारा उदात्त अलंकार कौ व्यञ्जनाहो रहीहै। 

श्रमणा रामसे कहु रही है-हे देव ! देखिये, यर्हा पर मद वाले पक्षियों 
से आश्रित वेतस वृक्षो से गिरे हुए पृष्पोंसेः सुगन्धित शीतल भौर र्निर्मल 
सलिल से युक्त तथा फल समूह्‌ के पकने से श्यामले जामुन वृक्षों के कूञ्जों में 
गिरने से शब्दायमान अनेक प्रवाहो से युक्त नदिर्यां वह्‌ रही ।*" 

य्ह स्वभावोक्ति अलंकार के दारा उल्लास अलंकार की व्यञ्जना हो 
रही दै । 

वाली कहते हैम ब्रह्माण्डस्वरूप इरा ज्ञाडी को उलट-पलट सकता हू 
जिससे लोकालोक पवंतरूप आलवाल स्खलित हो जायेगा । सप्तमे समुद्रका 
पानी गिरने लगेगा । पवेस्थानीय त्रिभुवन ढीले पड़ जा्येगे ।  पातांलरूप 
जड उखड जायेगी । सूयंचन्द्र रूप पृष्पगुच्छ बिखर जायेगे भौर तारामण्डल- 

पुष्प गिरने लगेंगे । परन्त्‌, इस रामवधरूप कायं मे मुञ्ञे बडा क्ष्टहो 
रहा है ।*४ 

यहां अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा उदात्त कौ व्यञ्जन हो रही हैः! 
अतिशयोक्ति अलंकार वीरपुरुषोचित `वाली के ओदात्त्य कोप्रकाशित कर 
रहादहै। 

करद वाली का वणेन करते हुए लक्ष्मण कहते है-मेघ के गजेन की तरह 
शब्दहो र्हा हैजो बहुत गम्भीर है। गुञ्जाफलसदुश रक्त ओौर विक्त 
उसके मुख मे दिङूमण्डलप्रविष्टसाहौरहाहै । वेगसे उठी हयी. पू 
को देखने से वियत्‌ काश्रमहोजाताहै। वह पू छ पताकासी दिखाईदे 
रही है । वह्‌ आकाश कौ व्याप्त कर कंपासा रहा है ।* 

यह उपमा, उत्प्रेक्षा ओर ्रान्तिमान्‌ अलंकारो से अतिशयोक्ति अलंकार 
की व्यञ्जनादहो रही दहै । | 

रावण कह रहा है-जो मँ युद्धकेक्षेत्रमेदो हाथों से मतवाले हाथियों 
के दतो को पकड़कर चार हाथों से वेगपूवेक आने वाले दिक्पतियोंकोभी 
रोक सकाथा ओर वज्र आदि भयंकर अस्तरौके प्रहार से जिसके वक्षःस्थल 
का चमड़ा खुरच भर गया था उसीकेशतरुहो रहे? यहतोनश्ही बात 
सुनने को मिल रही है ।४५ 


यदह अतिशयोक्ति के द्वारा उदात्त अलंकार कौ व्यञ्जना हो रही है \ 
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राम महर्षि अगस्त्य के प्रभावका वर्णन कर रहे ह-जिनके किये गये 

व्यापारोंसे यह्‌ समद्र मरुस्थलके रूपमे परिणत हो गया, जिनके द्वारा 

न्ध्य का उन्नतिगवं खवं किया गया, जिनके जठरानल में वातापि का शरीर 
लीन हौ गया, महात्मा अगस्त्य किन वचनों से ्वाणितत किये जा सकेंगे ? 18 
यहां अतिशयोक्ति के वारा उदात्त अलंकार की व्यञ्जना टी रही है। 


(ख) मालतीमाधव मे अलंकारध्वनि 


माधव मालती को लक्ष्य कर कह रहा है कि वह्‌ कूमारी सौन्दर्याकर की 
अधिदेवता अथवा सौन्दयं के श्रेष्ठ अंशो के समुदाय का भवनरूप है। हे 


मित्र ! निश्चय ही चन्द्रकला, मृणाल ओौर चन्द्िका अदि उसके कारण हैं 
ओौर कामदेव उसके रचयिता हैँ 14 


यहां अतिशयोक्ति अलंकार के दारा उत्प्क्षा की व्यञ्जना हो रही है। 
तात्पयं यह है कि मानों कामदेवने मालती क चन्द्रकला, मृणाल भौर चन्द्रिका 
आदि के दारा निर्मित किया हो । 

पुनः पुनः प्रीवा को परिवरतित कर जाती हई मौर परिर्वातित वृन्त 
वाले कमल के सदृश सुन्दर मुख को धारण करने वाली निविड नेत्रलोमों से 
यक्त सुन्दरौ मालती ने अमृत ओर विष से लिप्त कटाश्च मेरे हृदय में मानो 
दृढता के साथ प्रवेशित कर दिया दहो 1"? 

यह† उत्प्रेक्षा के द्वारा अतिशयोक्ति की व्यञ्जना हो रही है । 

समुत्पच्च अश्र प्रवाह नेतो को पुनः पृनः आवृत कर देता है । प्रियाकी 
चिन्ता से कायं मे असाम््यं को प्राप्तं करने वाला शरीर स्तन्ध हो जाता 
हे । यह हाथ चित्र लिखने की क्रियाम मँ तत्क्षण पस्ीनाआ जानेस र 
अनवरत कपिने से चञ्चल अंगुलियों से युक्त हो जाताहै, मै क्या करू 7 68 

यहा समुच्चय अलंकार कौ व्यञ्जना हो रही है । 

मकरन्द अपने मनमेंदही कहता है-प्रतिवन्धरहित विकार के परिणाम 
से भयंकर यह्‌ काम सुकूमार शरीर वाले माधव को प्रतिबन्धरहित सान्नि- 
पातिकं परिणामसे भयंकर कटोर कू८्पाक्ल नामक रोग जिस प्रकार 
पुरमार शरीर वाले गजशावक को मभ्याहत करता है, उसी प्रकार अभ्याहत 
कर रहाट 119 

यह्‌ उपमालंकारके हारा यह्‌ उतप्क्षाहौरहीहैकि मानो यह काम 
मुकूमार शरीर वाले माधव को अभ्याहत कर रहा है ! 

अतिशय शवेत भौर रक्ष कपोलौ से युक्त मुख को धारण करती हुयी यह्‌ 
मालती अतिशय सौन्दये को प्राप्त हो गयौ है क्योकि सौन्दयंशाली जन मे 


। द 
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परिश्रमण करता हुभा सुन्दर कामदेव का. व्यापार अतिशय उत्पषं के साध 
रहता है 129 

य्ह अर्थान्तरन्यास अलंकार के द्वारा उदात्त की व्यञ्जना हो रही है। 

कामन्दकी मालती को लक्ष्य कर कहती है-नीवीग्रन्थि की शिथिलेता, 
मोष्ठकम्पन, बाहुलतागौ का शंयिल्य, स्वेद, कोमल कू इमल सदुश. कू आकः 
ञ््वित स्निग्ध ओर सुन्दर नेत्र शरीर की निश्चेष्टता, मुकुलं के सदुश स्तनौ 
के स्थैयंको लंघन करने वाला क्रम्प, परिपृणे कपोलो मे रोमाञ्च समूह, 
मजा गौर चैतन्य श्रियसमागम के अनुभव के ज्ञापक हैँ ।५ 

यहा अनुमान अलंकार की व्यञ्जना हौ र्हीदहै। र. 

कामन्दकी माधव को लक्ष्य कर कहती दहै-शरद्कतु के पणं चन्द्रतृहय 
मुख वाले बाल्यावस्थामे भी विद्याशाली ये माघव भवन से निकलकर इस 
समय य्ह आये हए हैँ जिनके दशंन योग्य स्थान में नगर उन्माद से.चचञ््चेल 
सुन्दरियो के कटाक्षो से नील्कमलों से युक्त वातायनं से सम्पन्न के सदश हो 
रहा है 1: 

यहा उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारो के द्वारा उदात्त अलंकार की व्यञ्जना 
हो रही है। 

माधव का कथन है-इन्होने जंसे मुक्षको ष्वेतकमलो की मालासेर्बध 
लिया है, अतिशय दुग्ध प्रवाह से स्नान कराया है, मानो विस्तारित लोचनं 


से सम्पूणं मुक्षको प्रास कर लिया ओौर गाढ अमृतवर्षी मेघ से मानो हठात्‌ 
सेचन कर दिया दहै ।*४ 


यहा उत्प्रेक्षा के दारा उपमा अलंकार की व्यञ्जनाहो रही है 1. तात्पयं 
यह है किं श्वेतकमलसदृश दृष्टिके दारा बधि लियादहै, दुग्ध के समान शच 
दुष्टिसे स्नान कराया है, कमलसदृश नेतो केद्वारा प्रास करलियाहै गौर 
दृष्टि से अमृतसदृश मधुररसकी वृष्टिकीहै। 
माधव का कथन है-वहं श्रिया मालती हमारे चित्त मे लीन की तरह, 
प्रतिविभ्बित की तरह, लिखी गयी की तरह, शिला.आदि मे उत्कीणं रूप वाल 
की तरह, वियोग से द्रवीभूत मेरे मन मे कामदेव रूपी सुवणेकार द्वारा घटित 
की तरह, वचजरलेप से सम्पादित की तरह, अन्तःकरणमें खोदी हुई की तरह, 
कामदेव के पाच बाणोंसे विद्ध की तरह मौर ध्यान परम्परारूप सूत्र समृह्‌ 
से निबिडतापर्वंक सी गयी की तरट्‌ सम्बद्ध है । ४५ 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकारके हारा अतिशयोक्ति एवं परिकर अलंकारो की 
व्यञ्जना हो रही है। | 
माघव भघोरघण्ट को लक्ष्य कर कहु रहा है-तुम संसार को सार से रहित 
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करने को प्रवृत्त हो रहे हो, च्विभुवनके रत्न को छीनने के लिए समृ्यत हो 
रहे हो, लोक को आलोक (प्रकाश) से शृन्यकररहेहो, इस मालती के 
बान्धव जन को मरण का आश्रय करा रहे हो गौर कन्दपं को दपंहीन, मनु- 
ष्य; कौ नेत्र सुष्टि को निष्फल ओर जगत्‌ को जीणं वन बनाने के लिए किस 
प्रकार से उद्योग कर रह हो 298 

यहा पर्यायोक्ति अलंकार की व्यञ्जनाहो रही है । 

जिस माधव कौ तुममें ओर जिस माधवमें तुम्हारी पहले नयनप्रीति 
उसके पश्चात्‌ मन की अनन्यपरता ओर तत्पश्चात्‌ शरीर की ग्लानि हुयी 
थौ, वह्‌ यह्‌ प्रियतम युवक यहं विद्यमान है । ह सुन्दरि ! जडता को; छोडो । 
ब्रह्मा जी का नेपुण्य प्रकाशित हो जौर कामदेव सफल अभिलाष वाला हो ।*ण 

यहा तुल्ययोगिता अलंकार के द्वारा उल्लास अलंकार की व्यञ्जना हो 
रही है । 

मकरन्द माधव को लक्ष्य कर कह रहा है-हा वयस्य माधव ! जो तुम 
मेरे शरीर के अवयवों में चन्दनरस, नेतरो मे शरत्काल के चन्द्र ओर हदय में 
आनन्दरूप थे । मेरे जीवन के सदृश अतिशयोक्ति सुन्दर वैसे तुमको अनवसर 
मे ही उन्मूलित करने वाले कालसे मँ हृतप्राय हो गया हं 17 

यहा विषादन अलंकार की व्यञ्जना हो रहीरहै। 

माघव गज को लक्ष्य कर कट्‌ रहा है कि तृमने अनायासं उखाड़ गये 
कमलदण्डरूप ग्रासो के अन्तमें खिले हुए कमलो से सुगन्धित अपने मुख के 
जल को प्रियतमा के मुख में संक्रान्त किया । जल की बृ छोड़ने वाली सू 
से अत्यन्त सेचन कर दिया, पृनः सेचन की समाप्तिमें स्नेह से सीधे दण्ड 
वाले कमल प्ररूप छत्र को धूप हटाने के लिए धारण नहीं किया ।* 

यहां प्रहषंण अलंकार की व्यञ्जना हो रही है । 


(ग) उत्तररामचरित मे अलकारध्वनि 


सूतधार्‌ का कथन है-ये देवी सरस्वती जिन ब्राह्मण भवभूति का वश- 
वतिनी की तरह अनृसरण करती है, उन महाकवि भवभूति के दारा रचित 
उत्तररामचरित का अभिनय किया जायेगा 9 

यहां उत्प्क्षा अलंकार के द्वारा व्यतिरेक अलंकार की व्यञ्जना हो 
रहा है । 

राम सीता कौ लक्षय कर रहे ह-विवाह्‌ के समयसे लेकर बाह्यावस्था 
म घर मे, तत्पश्चात्‌ पुनः युवावस्था मे वन मे शयन का कारण तथा किसी 
दूसरी स्त्री से अनाध्ित यह्‌ राम का बाहु तुम्हारा उपधान है 9 
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प्रस्तुत शलोक मे व्यत्तिरेक अलंकार की व्यञ्जनां हो रही है। 

` तापसौ वनदेवता से कहती है कि व्यवहार अत्यन्त प्रीतिकारक, वाणी 
मे नम्रतासे मधुर संयम, बुद्धिस्वभावसे मङ्खलरूपा तथा परिचय अनिन्दित 
होता ह । वह्‌ यह पहले अथवा पीले प्रेम का उल्लंघन न करने वाला निश्छल, 
पविन्न सज्जनो का भाचार रहस्य विजयी होता है (स्वोक्कृष्ट होता है) । 

यहा अत्युक्ति अलंकार की व्यञ्जना हो रही है। 

क्रौञ्चयुगलमेसेएक को व्याधके द्वारा मारे जाते इए देखकर महषि 
वाल्मीकि ने सह॑सा आाविभूं त अनृष्टुप्‌ छन्द मे परिणत वाग्देवी का उच्चा- 
रण किया-हे व्याध | तू कई वर्षो तक जीवितं मत रह क्योकि तूने क्रौञ्च 
के जोड़े में से कामासक्त एक का वध कर दिया है 181 

यहां उपमा घ्वनि है । 

सीता के करकशेशय को लक्ष्य कर राम क हते है-र्मैने पहले विवाह की 
विधिम कगनधारी जिस पाणि को पकड़ कर ओर चन्द्रमा के अमृत तुल्य 
शीतल किरणोंसे जो परिचित था ( सीता--जायेपृत्त ! अव भी आप वही 
है?) सुन्दर लवलौके अक्र के सदुश उनके द्वितीय पाणि की उपमा से 
सुन्दर वही यह्‌ सीता का कोमल कर पा लिया ।% 

यहां अनन्वय तथा उपमेयोपमा अलंकार की व्यञ्जना हो रही है । 

सुमन्त्र अपने मन मे विचार कर रहे ह-अहो कष्टमयी दशा को प्राप्त 
टो गया हुं । क्योकि मुज्ञ जसा व्यक्ति इस अनुष्ठान (संग्राम) का निवारण 
कसे करे ? ओौर एकमात्र साहस में अनुराग करने वाले से कायंकी भीं 
अन॒मति कंसे दे ?% | 

3 यहां विषम तथा व्याघात अलंकारो की व्यञ्जना हो रही हैँ । 

सुमन्त्र चन्द्रकेत्‌, को लक्ष्य कर कह रहे है-हे वत्स । इन्द्रजित्‌ को मारने 

वाले वात्सल्यभाजन तुम्हारे पिता लक्ष्मण को भी उत्पन्न हुए अभी कितने 


दिन हए है ? उनका पृत्रभी वीरोचित धमं का अन्‌ष्ठान कर रहाहै। 


सौभाग्य से दशरथ का वंश प्रतिष्ठाको प्राप्त हो गयाहै ।*५ 

यहा उल्लास अलंकार कौ व्यञ्जना हो रही है। 

चन्द्रकेत कहते हँ--सम्प्रति यह्‌ कोई नवीन पुरुषावतार हो गया है जिसके 
लिए भगवान्‌ परशुराम भो वौर नहींहं। जो सातो भवनों को पूणं अभय- 
दान करने वाले पिता रामचन्द्र के पवित्र चरितो को भी नहीं जानता है ।% 

यहां अर्थापत्ति के दारा उदात्त अलंकार कौ व्यञ्जना हो रही है । 

लेव रामचन्द्र के विषय म कहता हैहा, है, वे वृद्ध रामचन्द्र आलोचनीय 
चरित्र वाले नहीं । सुन्द की स्त्री ताड्काका वध करने पर्‌ भी अक्‌ण्ठित्‌ 
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यण वालेवे लोक मेँश्रेष्ठहीर्ह। खर के साथ युद्धमें तीन पग पीचैहटेथे 
अथवा वाली के वधम जो नैपृण्य दिखलाया था, उसमें भी लोग.जान कार । 

यहां आक्षेप तथा पर्यायोक्ति अलंकारोंकी व्यञ्जनादहोरहीदहै। 

रद्ध लव ओौर चन्द्रकेतु को देखकर सुमन्त्र कहते हँ-क्रोध से केशसमह्‌ को 
अत्यधिक कम्पित कर देने वाला समस्त शरीर में उत्पन्न कम्पप्रकटदहो रहा 
है । स्वभावसे ही लालकमल के पत्ते के कुछ सादृश्य वाले दोनों नेत्र लाल हो 
रहे हँ । भ्रूभंग से भयंकर इन दोनों के मुख भी कलंकयुक्त चन्द्रमा के ऊपर 
श्रमण करने वाले भ्रमरो से युक्त कमल की कान्तिको धारण कर रह हैँ ।9 

यहं निदशेना तथा अनुमान अलंकारो की व्यञ्जना हो रहीटहै। 

विद्याधर का कथन है-शान्तियुक्त महापुरुष राम के वाक्यों को सुनकर 
उनके प्रति आदरभाव के कारण युद्ध को छोड़कर लव ॒शान्तदहौ गये हैँ ओर 
चन्द्रकेत्‌ भी रामके प्रति नतमस्तक दहो गये हैँ । दोनों पृ्नों के समागमसे 
महाराज राम का कल्याण हौ 138 

यहां लव ॒ ओर चन्द्रकेतु का कोपभावशमन रामविषयक रतिकाअङ्ख 
बन गया है, अतः समाहित अलंकार हे । 

राम चन्द्रकेतुं को लक्ष्य कर कट्‌ रहै है-दिनकर कुलचन्द्र चन्द्रकेतो | 
शीघ्र आभ ओौर मेरा दृढ आलिङ्खन करो । बफंके टुकडे के सदृश शीतल 
तुम्हारे अद्धो से मेरे चित्त का ताप भी शान्तिको प्राप्त करे ।४ 

यहां उपमा अलंकार के हारा व्यतिरेक अलंकार की व्यञ्जनाहौ रही 
है क्योकि उपमानभूत बफं के टुकडोंसे चन्द्रकेतु में अङ्ख रामचन्द्र के लिए 
अधिक शीतल हैँ, 

लव को देखकर राम कहते है-लोकों की रक्षा करने के लिएेशरीरधारी 
के रूपमे परिणत धनुर्वेद के समान, वेदरूपी कोश की रक्षा करने के लिए 
देहधारी क्षक्निय धमं क समान, पराक्रम के समदाय के सदृश गुणो के सञ्चय 
के समान अथवा संसार के पृण्यों के फलों का समूह मानो शरीर को धारण 
कर प्रकट होकर स्थित है । ५0 

यर्हा उदात्त अलंकार की व्यञ्जना हो रही है । 

लव अपने मन में कहता है-अरे, ये महान्‌भाव पवित्र सामथ्यं एवं दशन 
से युक्त दै । (इन्हे देखकर ) विरोध शान्तहो गया है । आनन्द के हारा गाढ्‌ 
अनुराग फल रहाहै। वह दपं कहीं चला गयाहै। नम्रता मूके जका रही 
हे । इनको देखने पर न जाने क्यों सहसा पराधीन हौ गया हं अथवा तीर्थं 
स्थानों कौ तरह महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्कषं होता है ।५ 

यहा प्रहषेण अलंकार की व्यञ्जना हो रही है। 


महाकवि भवभूति के नाटकों मेँ अलंकारष्वेनि | १६६ 


राम चन्द्रकेतु से कहते है-तेजस्वी पुरुष फले हुए दुस गों के प्रताप को नहीं 
सहन करता ह । उसक्रा वह॒ स्वभाव से प्राप्त होने से अङृत्निम अपना धमं 
है । यदि प्रकाशशील सूयं किरणों से लगातार नही, तपते हैँ तो सूयंकान्तमणि 
तिरस्कृत की तरह अग्नि को क्यों उगलता है {4 

य्ह अर्थान्तरन्यास अलंकार के द्वारा समासोक्ति की व्य्जना हो रही 
है । जिसका तात्पयं यह है कि. तेजस्वी लव ने यदि चन्द्रकेतु के प्रतापको नहीं 

हन किया तो यह कोई आश्चयं की बात नहीं है । ध 

राम का कथन है-त्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनं ने वेद अथवा ब्राह्मणोँके 
हित के लिए हजार वर्षो से भी अधिक तपस्या करके अपने ही. तपोमय तेजः- 
स्वरूप इन अस्तो का साक्षात्कार कियाथा 1५ ॥ि 

यहां उदात्त तथा भाविक अलंकारो की व्यज्जनाहो रहीदहै। .. 

राम कुश को लक्ष्य कर कहते है-इस बालक की दृष्टि तीनों लोकोंके 
बल के उत्कषं को तिनके के समान तृच्छ कर रहीदहै। धीर गौर उद्धत गति 
पृथ्वीकोन्लुकासीरहीहै। बाल्यावस्थामें भी पव॑त की तरह गौरव को 
धारण करता हुमा यह्‌ क्या वीररस है? अथवा साक्षात्‌ अभिमानहीमा 
रहादहै।॥* | । 

यहा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ओौर सन्देह अलंकारो के द्वारा उदात्त अलंकार 
की व्यञ्जनाहोर्हीदहै। | 

राम अपने मन में कहते है-आश्चयं है कि विनम्रता का सम्बन्धं होने पर 
भी कृश ओौर लव का चलना, उठना भौर बंठना आदि क्रियाये साम्राज्य की 
सूचना करने वाली है । 

यहा अनुमान अलंकार की व्यञ्जनाहोरहीहै। 

राम कौ कथन है-इन दोनों बालकों में निपुणता से अनुमान करने 

ग्य सीताकीवे वे समानतायें स्पष्ट हैँ । निश्चय ही नवीन कमल के समान 

शोभाय॒क्त वह्‌ प्रियतमा सीता का मुख पुनः मेरे नेत्रो के समक्षप्रक्टसा हो 
गया है । श्वेत ओर स्वच्छ दति कौ कान्तिसं सृन्दर यह ओष्टमुद्रा सीता 
कीहीदहै, कर्णपाश भी वहीहै। यद्यपि नेत्र लाल ओर नीलर, तथापि 
सौन्दर्यगण वही है ।*५ 

यहा स्मरण भौर उदात्त अलंकारो की व्यञ्जना हो रही है । 
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पञ्चम अध्याय 
महाकवि भवभूति के नाटकं मे 
वस्तुध्वनि 


(क) महावीरचरित मे वस्तृश्वनि | 

यह्‌ बालक पीठ पर दोनोंओरनचोटी को छूने वाले कङ्कपत्र युक्त दो 
तरकशों को, थोड़ी .सी भस्म से पवित्र चिह्व वाले वक्षःस्थल कोजौर सुरु 
नामक मृगकेचमंकोभी धारण कर रहाहै। इसके अधोभाग में मौर्वीं 
मेखला से नियन्त्रित (मजबूती से बधी गयी) मजीठकी रङ्कु वाली धोती । 
हाथ मे धनुष, रुद्राक्षमाला तथा पिप्पल का दण्ड दहै । | 

यहां तरकश, रुरु-मृगचमं, मौर्वी, मेखला, धनूष, पिप्पलदण्ड आदि लक्षणों 
से यह ध्वनित हो रहा है कि यह वीर क्ष्निय राजकुमार है। व 

सुप्रसन्न ओर उज्ज्वल मूरति, त्रह्यज्ञानी राजा जनक पिता, यज्ञभूमि से 
उत्पत्ति, यह सन मुक्ष इस पर स्नेह क्रनेकोप्रेरित कर रहा है 9 | 

यहां सीताः कौ उत्पत्ति यज्ञभूमि से हई है, ब्रह्मत त्ववेत्ता राजा जनक 
उनके पिता है, अतएव सीता परमपवित्रा सदाचारी णुद्धस्वरूपा है-इस वस्तु 
कौ व्यञ्जनाहोरहीहै। | ` ~ 

रावण का कथनरहै कि जहां कहीं भी रत्नहो वह्‌ इश््रकोभी षो इकर 
मुक्षे मिलता है । ~ 

य्ह रत्न मृक्च रावणकोही मिलताहै इन्द्को नहींमिलता है, अतः ओ 
शीयं एेश्वर्यादि विषयौ मे इन्द्रस भी बठृकरहूं ओर इस प्रकार सीता को प्राप्त 
करने का अधिकारी हूं-इस वस्तु की व्यञ्जना हो रहीदहै। 

पवेतसदृश मारीच को जिसनेदूरातिदूर तृणके सदृश फक दिया, ताटकां 
भौर सुबाहु काभी संहार किया, वह्‌ राजकूमार मेरे हृदय में चुभ रहय है।५ 
यहां जिस रामने मारीचको तृणवत्‌ बहुत द्रुर फक स्या, ताटका ओर 
सुबाहुं का वध कर दिया, वह निश्चय हौ रावणादि राक्षसो का विनाश कर 
देगा, अतएव चिन्त्य है--इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है । 
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क्षतिय राम का अमोघ अस्त ब्राह्मणों का आशीर्वाद है क्षत्रतेज के साथ 
जब ब्रह्मतेज मिल जाता है तव अच्यन्त ही दुधेषं हो जाता है 1 

यहाँ ब्रह्मतेज क्षात्रतेज से मिल गया है-इस कथन से राम के लोकातिशायी 
शौय, प्रताप एवम्‌ उत्कषं की व्यञ्जना हो रहीदहै। राम काक्षात्तेज ही 
पर्याप्त है, उस पर उन्हें ब्राह्मणों काभी आशीर्वाद मिल रहा है। अतएव 
राम के सामथ्यं का कहनाही क्या? 

यदिवे ही पञ्चतत्त्व ओरवे ही रक्रया रहींतोर्मँ परशुराम के परा- 
भाव का विश्वास नहीं करता ।9 

यहाँ वे ही पञ्चभूत हैँ जौरवे ही शक्तिर्या है । अतः राम से परशुराम 
कापराभाव किरी भी स्थिति में सम्भव नहीं है--इस वस्तु की व्यञ्जना हो 
रही है ॥ 

भय, श्रम जौर लज्जा के संयोग से समुत्पन्न इस कम्प को सुन्दर मधूक 
पृष्पसदृश जौर लावण्यमय ये तुम्हारे जङ्ग किस प्रकार सह्‌ सकेगे आौर इन 
कसे हुए स्तनय पर पड़ने वाले श्वास से क्लुका हुआ त्रिवलीयुक्त तुम्टारा 
यह्‌ मध्य भाग कहींद्ृटन जाय ।? 

यहा सीता का कपि उठना, उनके भङ्को का मधूक पुष्पसदृण होना, 
मध्य भाग टूटने कौ सम्भावना आदि से उनकी अतिशय शारीरिक सुन्दरता, 
कोमलता तथा सुकूमारता व्यंग्यहो र्हीहै, 

शूषराम का कथने किर्मैने शान्ति का अवलम्बन किया उसी का यह 
भयंकर परिणामदहै कि क्षियो को पुनः आधिपत्य मिला, 


वे पुनः धनुष 
पकड़ने लगे गौर भुजमद से उन्मत्त उन क्षत्नियों का उच्छ खल चरित मु 
पूनः सुनना पड़ रहा है ® १ 


यहा परशुराम के कथनं सं इस वस्तु की व्यञ्जनां हो रहीहै कि यदि 
म अपने उसी उग्र ल्पमें रहता तो क्षच्िल बालक रामके दारा धनुष नहीं 
तोडा जाता । 

राम परशुराम से कहते हैँ कि महि जमदग्नि आपके जं 
देवाधिदेव महादेव गुरु हैँ, आपका शौयं वचनो से नहीं कहाजां सकता, वह्‌ 
तो कर्मासं ही व्यक्त है, सप्तसमुद्रवेष्टित इस वसुन्धरा का निर्व्याज दान 
जापका त्यागरहै, क्षात्र गौर ब्रह्मतेज के निधानभूत आपका सब क्‌छ लोको- 
तरहीहै।* 


नमदाता है, 


यहां राम के उपयुक्त कथन से भगवान्‌ जामदग्न्य का अलौकिक अन्‌- 
भाव अभिव्यच्जित हो रहा दहै । अमृतपूणं मेघके सदृश अंगो वाले तुम्हारे 
कम्बृतुल्य कण्ठ मे यह्‌ कूठार लगाना होगा ।१ 











महाकवि भवभूति के नाटकं में वस्तुध्वनि / २०३ 


परशुराम के इस कथन से यह्‌ अर्भिन्यञ्जित हो रहादहैकि बालक राम 
अत्यन्त ही सुन्दर एवं मृदु दहै, मतः वध करने योग्य नहीं है, . तथापि कतंव्य 
को ध्यान मे रखते हुए इसका वध करना ही होगा, अतः चित्त खिन्न हौ 
रहाहै। | | | "६ 

परशुराम-का कथन दहै कि यशोराशि के निरवकाशरूपमें चारो गोर 
चमकते रहने पर स्वल्प भी कलङ्क प्रप्त कर साधारण जन द्वारा फलायी 
गयी उत्तम पुरुष की निन्दा पुनः किसी प्रकार नहीं मिटेती 1४ 

यर्हा परशुराम के इस कथन से यह वस्तु व्यल्जित होरहीदहैकिमेरा .. 
निम॑ल यश सवत्र चमक रहा है। एेसी स्थित्तिमे यदिर्म रामको क्षमा कर 
देता तो. लोग समक्षंगे कि परशुराम रामके दिव्य प्रभाव से अभिभूत हो गरे 1 
इस प्रकार मेरे निमेल यश में कलङ्धु लग जायेगा जो पुनः किसी प्रकार नहीं 
मिट सकता 1 (क 7 

दशरथ परशुराम को लक्ष्य कर कहते ह-अज्ञ, विपरीतग्राही अथत्रा 
सन्देह रखने वाला व्यक्ति यदि विरुद्ध आचरण करतादहै तो उसकी रक्षाका 
भार गुरुको होतादहै परन्तु जिसका ज्ञान असन्दिग्धं गौर अविपरीतदहैर्वसा 
व्यक्ति यदि विरुद्ध भाचरण करता है भौर उसे राजा शासित नहीं करता तो ` 
प्रजा मे विप्लव उपस्थित हो जाता है ।"४ 

यहां दशरथ के कथन से इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है कि परशुराम 
ज्ञानी एवं सत्यविषयग्राही है यदिवे विरुद्ध आचरण करते हैँतो उन पर 
शासन किया जाना चाहिए । | | 

परशुराम विष्वामित्र से कहते हैँ कि धमं, अध्यात्म भौर घनूरवेदः की 

शिक्षा हमने भगवान्‌ शिव से प्राप्त की है, जब हमने सभी क्षत्रियो का नाश 
ही करदियादहैतोक्षतरियहमारा क्या शासन करेगे ? सम्बन्ध ओर वाधंक्य 
कै कारण वसिष्ठ हमारे जाराघ्य हँ परन्तु प्रतिस्पर्धामें हमारी समानताया 
तुलना वे नहीं कर सक्ते । तपस्या भौर ज्ञान में हमारे सदुशदहैही कौन ?४ 

यहाँ परशुराम के इस कथन से इस वस्तु कौ भ्यञ्जनाहोरहीहैकि 
तपस्या मौर ज्ञान मे मेरे सदुश भन्य कोई नहीं है । जब प्रतिस्पर्धा में महष 
वसिष्ठ भी नहीं ठहरते तो विश्वामित्र सदुश ऋषि काकह्नादही क्या? 

महर्षि वसिष्ठ का कथन दहै कि यद्यपि यह परशुराम हमारा स्वजन 

अवश्य है परन्तु दपं के कारण कठोर कायं कर रहा.है, अतएव निग्रह के 
योग्य है । यदिर्मै र्ध दृष्टि से इसकी ओर एक बारदेख भी ल्‌ तो भागंव 
शिशु के लिए वह्‌ हानिकारक होगा ।\4 

यहा वसिष्ठ के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है कि यदि 
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मैक्रद्धदृष्टिसे परशुरामकीओर देखभरल्‌ःतो मेरेतेजके प्रभाव से 
इसका बहुत बडा अनिष्ट हो जायेगा । 

विश्वामित्र राम को लक्ष्य कर कहु रहे है-ये राम वीरलक्ष्मी ओर नम्रता 
से सुशोभित मान्य मुनि के प्रति आदर से अवनत ओर गुणोंसे उन्नत रहै, 
अपने द्वारा पराजित परशुराम के प्रति इनके हृदय में वसा ही संकोच है जैसे 
शिष्य को गुरू के साथ अभद्रता करने पर शिष्यके हृदयम होता है ।१५ 

यहां उपमा अलंकारकेद्रारा रामके सुशील हृदय के संकोच की व्य- 
ञ्जनाहो रहीहै। 

परशुराम का कथनदहै कि शरीरियों मे जब दोष का शमन किसी अन्य 
प्रकारसे होता नहीं दिखाई पडता तब राजाकोवेद्य की तरहं अस्त्र प्रयोग 
करनादही होता है ।"6 

यहां उपमालंकारके द्वारा इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है कि दोष- 
शमन के लिए राजा को अस्वप्रयोग करना आवश्यक है । अतः राम केद्वारा 
आयुधपरिग्रह अनृचित नहीं है। 

रावण कहता है कि मेरे लिए विधाता ही क्या चीज है ? ब्रह्माण्ड को 
पीसकर मं नवीन ब्रह्माण्ड बना द जिसकी तुलना नहो । हमारी कीति भौर 
प्रताप उसमे चन्द्र शा सूय का काम करं तव हमे आनन्दहो, मँ एेसा कर 
देता, रन्तुः अलस्य ही मृन्ञमें वड़ादोषहै। तो फिर दयापाव ब्रह्मा आदि 
को क्यों दोष दिया जाय 
। यर्हां रावण के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जनां हो रहीदहै कि 
वधाता मरे लिए कृ भी नहींदहै, वहतो मेरी द्या कापात्रहै। 
(ख) मालतीमाघव में वस्तृध्वनि 


कामन्दको का कथन ह कि अभिप्राय जानने वाले के स 
सूचना करने वाले वामनेत्र से भी दक्षिणता 
य्ह “वामाक्षि के स्पन्दन से भविष्य 

इस वस्तु की व्यञ्जना होरहीदहै। 
माधव को देखकर मकरन्द कहता हैँ कि इनका तो गमन आलस्ययुक्त, 
दुष्टि शून्य, शरीर प्रसाधन के सौन्दयं से रहित ओर श्वास अधिक रूप से 
चल रहा हे। यह क्याहै ? अथवा इससे भिन्नक्या होगा ? लोकमें कामदेव 
की आज्ञा विचरण कर रही है ओर यौवन विकारपृणं है। सुन्दर ओरभ्रिय 

वे-वे चन्द्र आदि प्रसिद्ध पदाथ धैयं को हटा रहे हैं ।५* 


यहां “माधव किसी सुन्दरी रमणी में आसक्त हौ गया है'"-इस वस्तु की 
व्यञ्जना हो रहीदहै। 


दृण, कल्याण की 
क अवलम्बन किया जाता है 148 
मे कायं की सिद्धि सुनिश्चित है"” 
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माधव मालती के विषय में कहता है-उसका हस्तपादादि अवयव परि- 
मदति छोटी कमल की उण्डी के सदृश म्लान है । भोजन आदि क्रियाओं में 
परिजनों की प्राथंनाभों से बड़ी कठिनाई से उसकी प्रवृत्ति होती दहै गौर 

तत्क्षण काटे गये हस्तिदन्त खण्ड के सदुश उसका सुन्दर . कपोल कल्क से 

रहित्त चन्द्रमा की शोभाकोधारण करतादहैः 10 - .- ˆ 

य्ह माघव के इस कथन से इस वस्तु की त्यञ्जना हो रही है कि 
मालती के ये चिल्ल उसकी कामवेदना को प्रकट कररहेदहै। 

मकरन्द माधव से कहता है-कोई आन्तरिक कारण पदार्थो को परस्पर 
मिलादेताहै। प्रेम बाहरके कारणों का आश्रय नहीं करता । सूयं के उदय 
होने पर श्वेत कमल खिल जातादौ गौर चन्द्रमा के उदित होने पर चन्द्र 
कान्तमणि पिघल जाता है 19 

मकरन्दके इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जनाहो रहीदहै कि माघव 
का मालती के प्रति नैसर्गिक स्नेह दहै। 

पुनः पुनः ग्रीवा को परिवततित कर जाती हयी ओौर परिवत्तित वृन्त वाले 
कमल के सदुश सुन्दर मृखको धारण करने वाली निविड नेत्र लोमँ से युक्त 
सुन्दरी ने अमृत ओौर विष से लिप्त कटाक्ष मेरे हूदयमे मानो दढतासे 
प्रवेशित कर दिया है ४ 

यहां माधव के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है कि सुन्दरी 
मालती केद्वारा मेरे हृदय मे अनृद्धरणीय ओौर दुस्सह कटाक्षरूपी शल्य 
प्रवेशित करद्धियादहै। | 

संसार में अतिशय प्रसिद्ध नवीन चन्द्रकला आदि पदाथं जयशील है, 
स्वभाव से सुन्दर ओर भी पदाथ हँजोकरिं मन को प्रसन्न करते है परन्तु जो 
यह्‌ नेत्रचन्द्रिका मालती लोक में मेरे नेत्नरविषयको प्राप्त हो गयी है, सांसा- 
रिक पदार्थो मे एक वही सौष्यका कारण दहै ।५४ 

यहा माधव के इस कथन से यह वस्तु व्यच्जितहो रहीदहै किभलेही 
लोगोँको रुचि के भेद से नूतन चन्द्रकला आदि अथवा कमल आदि पदार्थं 
सौख्याधायक हों परन्तु मेरे लिए तो मालती ही अनिवंचनीय सौख्यका 
हेत्‌ है । 

माधव पवन को लक्ष्य कर कहता है कि विकासाौन्मुख मुकृलों से दन्तुर 
कुन्दपुष्पों के गुच्छ से क्षरित होने वाले धनपृष्परसों के सौरभ के सहचर हे 
वायो ! कृ चञ्चल नेत्रं से युक्त अवनत अद्ध वाली उस सुन्दरी का आलि- 
गन करते हुए मेरे प्रत्येक अङ्क का स्पशं करो ।“ 

यहां माघव के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जनाहो रहीहैकिदहै 
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वायो ! उस सुन्दरी मालती के सम्पकंके समय ही मेरे प्रत्येक अद्कका 
स्पशं करो जिससे कि मेरा वियोग ताप दुर हो सके । यहां विषम कन्द कोश 
के सञ्चार से गति प्रतिबन्ध होनेसे वायु की मन्दता, मकरन्द सम्पकंसे 
शीतलता ओर गन्धबन्धुता से सौरभ्य योतित हो रहा है । 
मालती कहती है-प्रव्येक राच्निको आकाश में सम्पूणं कलाओं से युक्त 
चन्द्रमा प्रज्ज्वलित हो ओर कामदेव दाह्‌ करं ।ये लोग मृत्यु से अधिक क्या 
करेगे ? मेरे तो पिता भ्रिय ओर प्रशंसनीय हैँ । माता निर्मल वंश मे उत्पन्न 
ओर प्रिय हँ । इसी प्रकार वंश भी {निष्कलद्धु ओर प्रिय है, परन्तु यह जन 
(माधव) ओर अपना जीवन प्रिय नहीं है | 
यहां मालती के इस कथन से इस वस्तु कौ व्यञ्जना होरहीहैकि्ैँ 
अपने माता ओौर पिता कं प्रति समर्पित हं, मुके अपने वंश की कीर्ति धिय 
है । उस अनुपातमे माधव अौर अपना जीवन भी श्रिय नहीं है । अतः मै माधव 
से प्रेम करके कुलकन्या के प्रतिकूल साहस नहीं करूगी। 
कामन्दकी मालती को लक्ष्य कर कहती है कि अतिशय श्वेत ओर रूक्ष 
कपोलों से युक्त मूख को धारण करती हुई यह मालती अतिशय सौन्दयं को 
प्राप्त हो रही है क्योकि सौन्दयंशाली जनमे परिभ्रमण करता हुजा ललित 
कामदेव का व्यापार अतिशय उत्कषं के साथ रहता है ।* 
र्हा कामन्दकी के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जना हो रहीदहै कि 
यद्यपि मालती कामवेदनासे कृश हौ गयी है तथापि अतिशय सौन्दयं से यक्त 
है, क्योकि स्वभावसे सुन्दर लोगोंमें कामविकार भी अतिशय शोभा को 
बढाता है । 
कामन्दको मालती को लक्ष्य कर कहती है-दहे सुन्दरि ! फल तोडने से 
उत्पन्न परिश्रम तुम्हारे वचन को स्खलित करता है, प्रत्येक शरीरावयव का 
अवलम्ब करता है, मुखचन्द्र को उद्‌भासित करने वाले स्वेद विन्द्ओं को 
उत्पन्न करता हं भौर नेत्रो को भी मुकुलित कर देता है, अतएव वह्‌ प्रियदर्शन 
के तुल्य तुम्हारे प्रति व्यवहार करता है | 
यहां कामन्दकी के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है कि 
त्रियतम को देखते हुए जो अनुभाव होते है, परिश्रमके कारण वे तुम्हारेमें 
दिखाई पड़ रहे हैँ क्योंकि प्रियतमावलोकन भी रमणी के वचन को गद्गद 
कर देता दहै, प्रत्येक शरीरावयव का अवलम्ब करतां है, सात्त्विक भावोदय के 
दारा मुखचन्द्र में स्वेदबिन्दु को उत्पन्न करताहै अर हर्षं के आधिक्य से 
नेत्रो को भी मुकुलित कर देता है। यतोहि प्रियतम तुम्हें देख रहा है इस 
लिए पृष्पावचय केका्यंको छोड दो! 
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माधव कामन्दकी को लक्ष्य कर कहता है-शास्तर मे प्रतिष्ठा, स्वाभाविक 
ज्ञान, प्रगल्भता, गुणों के अभ्यास से सम्पन्न वाणी, कायं के उचित सेमंय का 
अनसरण अर प्रतिभा की नवीनता ये गृण कार्यो में मनोरथ को पृणं करने 
वाले हैँ 198 

माधव के.-इस कथनसे इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही कि देवी 
कामन्दकी सद्गुणो की निधान है, अतः वे मेरे प्रिय कायं को सम्पत्न कराने 
मे अवश्य ही सफल होगी । 

माघव कहता है कि इन्होने मृक्षको जसे ष्वेतकमलों कीं माला से रबा 
लिया है, अतिशय दुश्धप्रवाह से जसे स्नान कराया है, विस्तारित लोचनौ से 
जसे समच मक्चको ग्रास कर लिया है गौर गाढ अमुतवर्षी मेघ से जैसे हठात्‌ 
सेचन कर दिया । ॐ 

यहां माघवके इस कथन से इस वस्तुकी व्यञ्जनाहो रहीहै कि 
मालती मुक्षसे अत्यधिक अनूराग करतीहैजौ कि अतक्िति रूप से मृक्ले देख 
कर अतिशय हषं को प्राप्त हो गयी है, अतएव मँ धन्यहूं। | 

मकरन्द माधव को लक्ष्य कर कहता ह कि मनुष्यलोक से तुम्हारा 
प्रस्थान होने पर शरीर भारप्राय जीवन व्रमय कौल के सदृश, दिशायें शन्य, 
इन्द्रिय निष्फल, समय दुःखद गीर मनुष्यलोक सवत्र प्रकाशरहित दिखाई पड़ 
रहा ह ।४ व ध 

यहा मकरन्द के इस कथन से यह वस्तु व्यञ्जित होरहीह कि सच्चे 
सुहृद्‌ के परलोक प्रयाण कर जाने पर जीवन एवं जगत्‌ साररहि्ति हो 
जाता ह । 


(ग) उत्तररामचरित मे वस्तुध्वनि 


सूत्रधार कहता है-ये देवी सरस्वती जिन ब्राह्म ण भवभूति का वशवर्तिनी 
की तरह अनुसरण करती हैँ उनके द्वारा रचित उत्तररामचरित का अभिनय 
किया जायेगा ।*" 

यह उपमालङ्कार केद्वारा इस वस्तु की व्यञ्जनाहो र्हीहै कि 
महाकवि भवभति को देवी सरस्वती इष्ट हैँ अतएव वे उनकी कृपा के द्वार 
सन्दर से सन्दर रचना करने म सक्षम दै । इसके अतिरिक्त यह्‌ इस वस्तु 
की भी व्यञ्जनाहो रहीरहै कि इस नाटक में देवी सीता वाणी मात्रसेही 
वशवर्तिनी की तरह होकर राम का अनुसरण करती है अर्थात्‌ नाटक की 
समाप्ति पर रामकौप्राप्त करलेतीरह। 








राम का कथन है-लौकिक सत्पुरुषो की वाणीं अथं के पी वलती है. षः र 


| 
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परन्त्‌, आद्य ऋषियों की वाणी के पी अथं स्वयं चलता है । 33 
यहा लौकिक सज्जनो की अपेक्षा आद्य ऋषियों की वाणी को अधिकता 
बतलाने से व्यतिरेक अलंकार है । जिससे इस वस्तु कौ व्यञ्जना होती है 
करि आद्य ऋषियों के मुखसे जो कृ निकल जाता है । तपस्या की सिद्धिके 
बल से वही होता है । उनका कथन कनी भौ निष्फल नहीं होता । 
सम का कथन हे-दुःखी व्यक्तिकालोगोंके द्वारा मनोविनोद किया 
जाना चाहिये, इसलिए तुम्हारे विषयमे जो हम लोगोंने अमंगल वाक्य 
कहा है वह्‌ उचित नहीं है । सुगन्धित पुष्प कौ मस्तक पर स्थिति स्वभाव- 
सिद्धहै। चरणोंके दवारा ताडन करना उचित नहीं ह । 8 
यहा दुष्टांत अलंकार के द्वारा इस वस्तु, कौ व्यञ्जना हो रही है कि देवी 
सीता ने अनेक प्रकार से क्लेश पाये है, अतः उनका समाराधनं किया जाना 
चाहिए । 
राम कहते हहे भगवति ! भगीरथ ने शरीरके कण्टकी चिन्तान करते 
हए तपस्या करके सगर के यज्ञमें अश्व के अन्वेषण में संलग्न पृथ्वी कोखोदने 
वाले क्रोधसे कपिल मुनि के तेज से जले हए पिता (दिलीप) के पितामहो 
(सगरपृत्तो) को तुम्हारे जल क स्पशं से बहुत दिनों के पश्चात्‌ उद्धार 
किया था ।84 


यहां उदात्त अलंकार केद्वारा भागीरथी की अलौकिक पवित्रता ध्वनित 
हो रही है। 
राम का कथन है-पर्वेत की नदियों के तटों पर वानप्रस्थो से आश्रित 
वृक्षां वालेये वे तपोवन हँ जिनमे अतिथिसत्कारमें ले हए मुट्ठी भर 
नीवार धान्य को पकाने वाले संयमी गृहस्थ घरों मे निवास कर रहे हैँ 9 
यहा उल्लास अलंकार के द्वारा संयमी गृहस्थो की सदाशयता एव संतष्टि 
अर्भिव्यञ्जित हो रही ह ॥ 
राम सीता को लक्ष्य कर कहते है-हे कमललोचन सीते ! तुम्हारे ये 
मधुर वचन मुरञ्ञाये हुये जीवन कुसुम को विकसित कर देने वाले, पूणं रूप 
से तृप्त कर देने वाले, सभी इन्दियों को मोहित कर देने वाले, कानों के लिए 
-बृतत्वसूप तथा हृदय के लिए पौष्टिक रसायन के समान स (क 
यहां रामकं इस कथन से इस वस्त. का व्यञ्जना हो रहीहैकि सीता के 
मुर वचन उनके लिए अत्यन्त ही तृप्तिकारक ह । | 
राम सीता को लक्ष्य कर कहते है-यह्‌ सीता धर मं लक्ष्मी है, यह नेत्रो 
मे अमृतशलाका है, इसका यह स्पशं शरीर के उपर गादा चन्दन का रस है, 
सवका बह बाहू गले पर शीतल बौर कोमलमृक्ताहार है । इसकी क्या वस्तु 
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प्रियतर नहीं है, परन्तु इसंका वियोगं तो परम असह्य है 18 

यर्हा एक सीता का अनेकं प्रकारसे उल्लेख होनेके कारण उल्लेख 
अलंकार है । उल्लेख अलंकार के दारा इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही है- 
"राम की सीता के प्रति प्रबल आक्षा है ओर उनका वियोग राम के लिए 
अत्यन्त असद्यय है । 

राम अपने हस्त कौ लक्ष्य कर कह रहे हहे दक्षिणहस्त ! ब्राह्मणके 
मृत बालक को जीवित करने के लिए शद्र तपस्वी पर तलवार छोड़ा । परि- 
पर्णं गर्भंके भार से आलस्ययुक्त सीता के निर्वासनमें समथं राम का बाहु 
है, तुम्हे दया कर्हासे होगी 7* 

यह काव्यलिङ्ख अलङ्कार केद्वारा इस वस्तु की ग्यञ्जनाहो रहीहै 
कि राम का वह्‌ बाहु जिसने परिपृणं गभं वाली सती सीता तक का निर्वासनं 
कर दिया, वह्‌ अत्यधिक निष्करुण है उस्म करुणा का प्रष्न ही नहीं उठता, 
अतः शूद्र तपस्वी पर प्रहार करे । | 

मुरला सीता को लक्ष्य कर कह रही है-हृदयशूपी कमल को सुखाने वाला 
कठोर बहुत बड़ा शोक इस सीताके डण्ठलसे टृटे हए कोमल किसलय.के 
समान दुबल भौर पीले शरीर को उसी प्रकार सुखा रहाट जिस प्रकार 
शरदचऋत्‌ कीकडी धप केतकी के फलके भीतरी पत्तेको सुखा देती है ।४१ 

यह उपमा तथा रूपक अलंकारो के दवारा सीताके क्षीण एवं परिपाण्डु 
शरीर की व्यञ्जना को गई है । 

तमसा सीता से कहती है कि तुम्हारा हदय इस समयनिराशाकेकारण 
उदासीन की तरह, पति के परित्यागरूप अत्रिय आचरणसे कलुषित की 
तरह, इस बहुत समय तक रहने वाले वियोग में भकरिमक सम्मेलन से 
निश्चल की तरह, प्रिय की सम्बोधनरूप सुजनता से प्रसन्न की तरह ओर 
परिय राम की शोकमयी अवस्थाओं से शोकाक्‌लित तथा प्रेम के कारण द्रवी- 
भत की तरहहो रहा है 1“ 

यहा तमसा के इस कथन से देवी सीता के मामिक भावों से पूणं हृदय 
की अभिव्यक्तिहोरहीहै। 

तमसा सीता से कहती है-अधिक प्रवाहो से फले हुए तथा भानन्द ओर 
शोक से उत्पन्न सुओ को बहाती हयी सुन्दर नेत्रलोमों से युक्त विस्फारित 


दीघं तथा एवेत, प्रिय तथा सुन्दर दुग्ध को नहर की तरह तुम्हारी दुष्टिप्रेम 


की वृष्टि करती हई हुदयेष्वर राम को स्नान करारहीहै।4 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा सीताकीप्रेमपूणं दृष्टि राम को अत्य- 
धिक अनुराग के साथ देख रही है-इस वस्तु क व्यञ्जना हो रही है। 
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सीता को लक्ष्य कर अरुन्धती कहती हँ-तुम मेरी पुत्री टो अथवा शिष्या 
हो अथवाजो भी सम्बन्ध है, वह वैसाही रहे, परन्तु तुममे पवित्रता का 
उत्कषं तो मेरी भक्तिको दृढ कर रहा है। चाहे तुममें बालभाव हो जथवा 
स्ती भाव, तुम संसार की वन्दनीया हो । गुणियों में गुण ही पजा के स्थान 
होते हँ, स्त्रीत्व, पुरुषत्व अथवा जटा, कषायवस्त्रादि चिह्व॒ तथा अवस्था पूजा 
के स्थान नहीं होते । 4 
यहा अर्थान्तरन्यास अलंकार के हारा इस वस्तु की व्यञ्जना हो रही 
है कि अयि वत्से सीते! तुममें पवित्रता का आधिक्य है, अतः तुम वन्दनीय 
तथा अभिनन्दनीय हो । ॑ 
सुमन्ल का कथनदहै कि जो अकारण पक्षपात होता है उसका प्रतिकार 
नहीं हँ क्योकि वह प्रेममय सूत्र प्राणियों के हृदय में (भीतर ही भीतर) सी 
देता है 1५४ 
यहा अर्थान्तरन्यास अलंकार केद्वारा इस वस्तु कौ व्यञ्जनाहो रही 
ठे किप्रेम कारण की अपेक्षा नहीं रखता । वहतो विना किसी विश्चेष हेत्‌ के 
ही दो प्राणियों को मिलादेताहै। | 
लव को देखकर सुमन्त्र कहते है-मनोरथ काजो कारण था उसको 
भाग्य ने पहले ही छीन लिया । पटले सेही कटी हयी लता मेँ फूल की 
उत्पत्ति कंसे हो सकती है ?44 
यहा दुष्टान्त अलंकार केद्वारा इस वस्तु कौ व्यञ्जनादहो रहीडहैकि 
मनोरथ रामभद्र के पृत्तरत्न का वीज सीता दैवके द्वारा पहले ही नष्ट कर 
दिया गया ह । अतः जब सीतारूपी बीज नष्ट हो चुकाटहैतो पृत्तरूपी अंकुर 
कौ सम्भावना करना ही व्यथं है । 
लव को देखकर राम कहते है-लोकों की रक्षा करते के लिए शरीरधारी 
के रूपमे परिणत धनुवंद के समान, वेदरूपी कोश कीरक्षाकरने कै लिए 
देहधारी क्षत्रिय धमं के समान, पराक्रम के समुदायके सदृश गुणों के संचय 
के समान अथवा संसार के पृण्यों के फलों का समूह्‌ मानो शरीर कोधारण 
कर प्रकट होकर स्थित है 145 
यहा राम के इस कथन सै लव के अनुपमेय गुणौ की व्यंजना हो रही है । 
राम का कथने करि तेजस्वी पुरुष फले हुए दूसरों के प्रताप को नहीं 
सहत करता उसका वह स्वभावसे प्राप्त होनेके कारण स्वाभाविक धमं 
हे । यदि प्रकाशशील सूयं किरणों से लगातार नहीं तपते हैं तो सुयकान्तमणि 
तिरस्कृत कौ तरह अग्नि को क्यों उगलता है ?५५ 
यहां राम के इस कथन से इस वस्तु की व्यञ्जनां हो रही है कि तेजस्वी 


त ~ 


नो 
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बालक लव का वीर पुरुष के सदृश आचरण सवंथा उचित है, क्योकि तेजस्वी 
परुष दूसरों के उत्कषं को सहन नहीं कर सकता । | 

राम काःकथनं है-संभीः अंगो से निकला हुभा प्रेम से उत्पन्नं अवने शरीर 
के उत्तम अंशके समान एक चंतन्यतत्व बाद्यदेश मे प्रकट होकर विद्यमान 
के सदृश प्रगाढ अनम्दं से क्षूभित हृदय के द्रव से खीचा गया यह बालक दुह्‌ 
आलिङ्गन करने पर मानो मुज्ञ बफ से सींच रहाहो 14 

यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा इस वस्त्‌ की व्यञ्जना हौरहीदरहैकिं 
यहु बालकं आलिङ्खन किये जाने पर अत्यधिक आनन्द की अनुभूति करा 
रहा है। 

कश कहता है कि महारानी सीता के बिना रामचन्द्र को कौन-सी वस्तु 
दुःखदायी नहीं है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु दुःखदायी है क्योकि त्रियतमाकेमरं ` 
जाने पर सम्पूणं संसार जीणे जंगल कं समान हो जाता है । कर्हां वह उतना 
अधिक स्नेह गौर कर्हां यह अवधिशन्य वियोग ? तुम रामायण नहीं पद 
हुए की तरह एेसा क्यो पृष रहे हो ?९ ` 

य्ह अर्थान्तरन्यास अलंकारके द्वारा इस वस्तु को व्यञ्जनाहो रही 
है कि महारानी सीता के विना रामचन्द्रकं लिए संसार कौ प्रत्येक वस्तु 
द्ःखदायीदहै। 
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महाकवि भवभ्रूति क नाठदकों में 
गुणीभुतव्यंग्य | 


काव्य मे कभी-कभी व्यंग्याथे का अधिक चमत्कार नहीं रहता है। जहा 
ग्यंग्याथं की स्थिति इस प्रकार की रहती है, वरहा व्यंग्य के आधार काव्य कौ 
किस संज्ञा से अभिहित किया जाय ? आचायं आनन्दवर्धन इसका समाधान 
करते हुए इस प्रकारके काव्य को “ग्‌.णीभूतव्यंग्य' संज्ञा से अभिहित करते 
हैँ । जहा व्यंग्य के सम्बन्ध के कारण वाच्य में चारुता अधिक रहती है, वरहा 
'गृणीभूतव्यंग्य' कौ स्थिति रहती है । 

गुणीभूत शब्द का अथं अप्रधानीभूत' है । गुणीभूतग्य ग्यः पद मे बहु- 
त्रीहि समास ह, अतः इसका अथं होगा अप्रधानीभूत है व्यङ्ग्याथं जिसमे ेसा 
काव्य । गृणीभूतः शब्द में ^च्वि' (ई) प्रत्यय का प्रयोग हुभा है । च्वि प्रत्यय 
का प्रयोग अभूततद्भाव (जो जसा नहीं होता उसे वैसा बतलाने) के लिए 
करते हैँ । आचायं आनन्दवधघधंन काव्य की आत्मा प्रतीयमान अथं को बतलाते 
है । वे अथे के वाच्य जौर प्रतीयमान दो रूप प्रस्तुत करते हैँ। इनमें 
प्रतीयमान कौ काव्य के आत्मतत्त्वके रूप मे प्रतिष्ठापि करते है। इस प्रकार 
प्रतीयमान अथं वाच्य अथं की अपेक्षा महत्त्वपूणे एवं बडा रहता है । परन्त्‌ 
गृणीभूतव्यङ्ग्य रूप काव्य भेदकेद्टारा वे अपने उपयुक्त सिद्धान्त का 
अपवाद प्रस्तुत करते ह कि कभी-कभी प्रतीयमान अथं वाच्य अथं की अपेक्चा 
प्रधान नहीं भी रहता । तात्पयं यह हैकि जो प्रतीयमान अथं सर्दव प्रधान 
रहता है वह कभी-कभी अप्रधान भी बन जातादहै। इसी भाव को अभिव्यक्त 
करने के लिए उन्हौने च्वि प्रत्यय से युक्तं गुणीभूत" शब्द का प्रयोग कियां 
है, "गुणभूतः साल्द क नहीं । 

इस प्रकार आचार्यं आनन्दवधेन गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य की कल्पनां कै 
हारा काव्य के प्राणतत्तवके रूप मे स्थापित अपने व्यङ्ग्या्थं मे अप्रधानता 
कोभी प्रस्तुत करते है । परन्तु वेणेसी स्थितिमे भी अपने मूलसिद्धान्त 
(व्यङ््‌ग्यप्राधान्य) से दुर्‌ हटते नहीं दिखायी पड़ते । वे आगे चलकर गुणी- 
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भूतव्यडः ग्य को ध्वनिनिष्यन्द कहते हैँ । इस धवनिनिष्यन्द' का अथंहे 
्वनिसंलक महाक्‌ण्ड से विनिगंत निज्ल॑रं से निमित एकं अवान्तर व्यङ्ग्य 
कण्ड ।* आशय यह्‌ है कि अप्रधान गुणीभूतव्यङ्ग्य भी मूलतः प्रधान ध्वनि- 
सेत से ही निकला हजा क्षेत्र है, इसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस 
प्रकार ध्वनि ओौर गुणीभूतव्यङ्ग्य के मध्य केवल चमत्कारपरिमाणकाही 
अन्तर है, कोई स्वरूपगत मौलिक भेद नहींहै। अतएव दोनों के भेदोंमें 
प्रायः एकता रहेगी, प्राधान्य पर निभर कमभेद छट जायेंगे ।* आचार्यं 
आनन्दवधंन कवनिभित्ति पर ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेद प्रस्तृत करते हैं 
जंसे- 
१-तिरस्कृतवाच्य 
लएवण्यसिन्धुरपर॑व हि केयमत्र यन्नोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदन्हुम्मतरी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्ड!; ।। 
नदी तट पर आयी हयी किसी सुन्दरी रमणी को देखकर कोई रसिक 
कह रहा है-ओह ! यहां यह कौन सी एक विचित्र लावण्यसिन्ध्‌ है जिसमें 
कमल चन्द्रमा के साथ तर रहे है, जर्हा गज की गण्डस्थली उतरती दिखलाई 
दे रही रहै ओर जहां कछ ओरी प्रकार के कदलीस्तम्भ तथा मृणालदण्ड 
दिखाई दे रहे ।५ 
यर्हा लावण्यसिन्धु किसी परमसुन्दरी रमणी को कटा गया है । उत्पल 
उसके नयनो को, चन्द्रमा उसके चिर आनन को, करिकूम्भ उसके सुडोल 
पीनस्तनों को, कदलीस्तम्भ उसके मांसल ऊशूभों को ओौर मृणालदण्ड कोमल 
भूजाजो कौ कहा जा रहा है । इस शलोक में विशेषता यह ठै किकविने 
यहा सुन्दरी या उसके अंगों के वाचक एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया 
हं । सुन्दरी एवं उसके अंगों की प्रतीति श्लोक में प्रयुक्त लावण्यसिन्धु आदि 
पदां से ही करनी पड़ रही ह । अतएव इनके प्रथम अथं बदलकर प्रकरण दारा 
सुन्दरी आदि दुसरे अर्था कौ प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रकार यहां 
वाच्याथे का तिरस्कार हो जाता है । प्रतीयमान अथंकेद्रारा 'लावण्यसिन्ध 
(आक्राशगंगा) रूपी सिन्धु की अपेक्षा नायिकारूपी सिन्धु की उत्कृष्टता" 
प्रकट हौ रही है, क्योकि आकाशगंगा मे जब चन्द्रमा रहता है तव प्रषुट्ल 
कमल नहीं जौर जब कमल प्रफुल्लित होते हैँतोदिनमेंया तो चन्द्रमा रहता 
ही नहींया फिर विवणंरूपमें। परन्तु इस सुन्दरीरूपी सिन्धु मतो दौनौं 
साथ-साथ प्रफट्लित ओर प्रोद्‌भासित दिखलाई दे रहे हैँ । इस प्रकार आकाण- 
गंगा ओर नायिकारूपी सिन्धु मे जो व्यतिरेक है उसकी प्रतीति अतिशयोक्ति 
अलंकार केद्वारा प्रतीयमान अर्थं (व्यडग्य) के रूपमहो रही है । अवे 
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यहाँ यह देखना है कि यह्‌ व्यतिरेकरूपी प्रतीयमान अथं वाच्य अथं के चमत्कार 
से अधिकरहैया समान या न्यून । इस श्लोक में प्रयुक्तं अपरेव पद वैचिल्य 
का जनक है । इससे मन मे यह कूतूहल उत्पन्न होता है कि लावण्यसिन्धु' 
की क्या विचित्रता या विशेषता है ? इसका समाधान उपयुक्त व्यत्तिरेक के 
दारा होताहै। जो विशेषता या विचित्रता सामान्यतया जाकाशगंगा मे नहीं 
रहती वह्‌ सुन्दरीरूपी सिन्धूमेदहै । इसीलिए वह अपरा है। इस प्रकार 
र्हा व्यतिरेक वेचिल्य का साधक है । प्रकृत सन्दभं में व्यतिरेकं का चमत्कार 
उतना प्रवृद्ध नहींदहै जितना कि स्वतन्त्रतया प्रतीयमान व्यतिरेक का 
हो सकता है। प्रस्तुत प्रतीयमान अथेके बोधसेजोौ चमत्कार हो रहाहै, 
वह्‌ वाच्य अतिशयोक्ति के चमत्कार से अधिक नहींहै। यर्हा वाच्य ओौर 
व्यङ.ग्य दोनो अर्थो का चमत्कार समान है । अतः यर्हा ¶णीभूतव्यङ ग्य" है । 
इसमे वाच्य अथं तिरस्कृत हो गया है, अतः यह्‌ 'तिरस्कृतवाच्यगुणीभूत- 
व्यङ्ग्य कहलायेगा । इस प्रकार के प्रतीयमान को वाच्यसिद्धि का अङ्क 
कहा जाता दहै । 

दस श्लोक के अनुशीलन से यह्‌ तथ्य उपस्थित होता है कि यह प्रस्त्‌त 
होने वाली नायिका सवंप्रथम विस्मय भौर तदनन्तर अभिलाषरूप विप्रलम्भ 
का आलम्बन वन रही हं । अतः रस की स्थित्ति होने पर यह श्लोक ध्वनि- 
काव्य के अन्तगंत आ जायेगा । एेसी स्थिति मे यहां गुणीभूतव्यङ्ग्य यों 
मान लिया गया ? इसका समाधान यह्‌ है कि रसप्रसंग मे विभावादि वाच्यार्थ 
स्थानीय होते है, अतः विस्मयसे अभिलाषपयंन्त वाच्य की हौ स्थिति रहेगी 
ओर तत्प्चात्‌ प्रतीत होने वाला विप्रलम्भ श्वुंगाररसं व्यड गय स्थानीय 
होकर ध्वनिरूपता को प्राप्त कर लेगा 1० इसी विषय को ओर अधिक स्पष्ट 
करते हुए ध्वनिकार लिखते है-'“रसभावादि रूप तात्पयं की पर्यालोचना करते 
पर तो यह गृणीभूतव्यडः ग्य भी ध्वनिरूप ही हौ जाता है ।° 


२. अतिरस्कृतवाच्य 

यह वाच्य को रिथति यथावत्‌ रहती है, उसमें परिवतंन नहीं होता । 
ध्वनि के सदृश ही यह गुणीभूतव्यङ्ग्य काभेदभीदोप्रकारकाहो जाता टै- 

१. अलक्ष्यक्रम ओर 

२. अनुरणनोपम । 

१, अलक्ष्यक्रम-इस भेद का प्रमुख घटक रसवद्‌ अलंकार है । प्राचीन 
आचायं रसवत्‌ का अथं रसयुक्त करते है 1? परस्तु आनन्दवधंन तु्या्थक वति 
प्रत्यय से 'रसबत्‌' शब्द की निष्पत्ति कर नवीन स्थापना परस्तृत करते है- 
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'यद्यपि रस सदंव प्रधान रहता है, परन्तु जब कभी वह्‌ अप्रधान हो जाता 
है तब रसन कहलाकर रसवत्‌ कहलाता हैँ क्योकि उस समय वह्‌ किसी 
दूसरे की शोभा बढाता हुजा दिखलारईदेताहै। वर्ह वह रसकेरूपमेंन 
रहकर स्थायी भाव या सञ्चारीभावदही रहता है| अन्य सामान्य भावोँसे 
उत्कृष्ट होने के कारण इसे रसवत्‌ कहा जाता है । जंसे- 
क हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्‌ दशेनं 
केयं निष्करण प्रवासरुचिता, केन।(सि दू रीङृतः । 
स्वप्नान्तेषविति ते वदन्‌ प्रियतमन्यासक्तकण्ठग्रहो 
बद्‌ध्वा रोदिति रिक्तबाहूवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥ 
यहां किसी राजा की स्तृति की गयी है-अवहंसी से क्या लाभ ? बहुत 
|| दिनों बाद दशन हए है, अव मँ जाने नहींदूगी। है निष्ठुर ! बताभो, 
| तुम्हारी प्रवास में रुचि क्यों हो गयी ? तुमको किसने मृ्षसे अलग कर 
दियादहै ? स्वप्न मे, पति के कण्ठ का आलिगन कर इसप्रकार कह्ने वाली 
तुम्हारी शन्न स्ति्यां उठकर (प्रियतम के कण्ठग्रहण के लिए) अपने फलाये 
बाहुवलय को देखकर तारस्वर से रोती हैँ । 
यहा शुद्ध करुणरस राजविषयक प्रीति का अंग होने से रसवद्‌ अलंकार है। 
(२) अनूरणनोपम-अनुरणनोपमग्यडः ग्य दो रूपो-वस्तु तथा अलंकार 
रूपों में गुणीभूत होता है, अतः इसके दो भेद होते है 
१. वस्तुरूप अनूरणनौपमगुणीभूतव्यङः ग्य ओौर 
९. जलंकाररूप अनुरणनोपम गुणीभूतव्यङ्ग्य । 
अलंकाररूपगुणीभूतव्यङ ग्य को आचायं आनन्दवर्धन ने तीन भागोंमें 
विभक्त किया है- 
(अ) अलंकारसामान्य की व्यड ग्यता, 
(आ) अलकारविशेष की व्यङ्ग्यता ओौर 
५ (इ ) अलंकारो की परस्परगभेता। 
आचाय आनन्दवधंन सभी अलंकारो को गुणीभूतव्यङ्ग्य का स्थल 
बतलाते हु।* जो व्यङ्ग्य काक्‌ से आक्षिप्त हौता है, वह भी गुणीभूत है ।* 
आनन्दवधधन का अभिमतदहैकि काव्य में ग्‌ णीभ्रूतव्यङः ग्य के अनेक स्थल 
मिलते हँ । अतः उन्हें सावधानी से समञ्षते रहना चाहिए ।*० 
वाग्देवतावतार आचाय मम्मट गुणीभूतव्यङ्ग्य के आठ मेद प्रस्तृत 
करते है- 
१. अगूढ, २. अपरस्यांग, ३. वाच्यसिद्धयङ्घ, ४. अस्फृट, ५. सन्दिग्ध- 
प्राधान्य, ६. तुव्यप्राधान्य, ७. काक्वाक्षिप्त ओर 5. असुन्दर | 
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(क) महावीरचरित मे गृणीभूतव्यङ्ग्य 
हा वत्साः खरदूषणत्रिशिरसो वध्याःस्थ पापस्य में 
हा हा वत्सविभौीषण त्वमपि मे कार्येण हियः स्थितः । 
हा मद्रत्सल वत्स रावण महत्पश्यामि ते संकटं 
वत्से केकसि हा हतासि नचिरात्त्रौन्पतरकान्‌ द्रक्ष्यसि \\ "3 
हा वत्स खर, दूषण ओर च्िशिरामै पापी तुम्हारे मरणकी ही बात 
सोचा करता हूं, हा वत्स विभीषण का्यवश तुम्हं भी छोड देना पड रहादहै 
हा मेरे वत्सल वत्स रावण तुम्हारे ऊपर बहुत बडा संकट देख रहा ह; हा 
बेटी केकसि तुम थोडे ही दिनों मे अपने तीन पृत्रोँसे हाथ धो वंठोगी । 
यर्हां शद्ध करुणरस वत्सल रावणविषयक प्रीति कां अङ होने से रसवद्‌ 
अलंकार है । यह अतिरस्कृतवाच्य अलक्ष्यक्रम गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदा- 


हरण है । 
त्रातु लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 
क्षात्रो धर्मः धित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यं । 
सामथ्यानिामिव समुदयः सञ्चयो वा गुणाना- 
माविभू य स्थित इव जगत्पुण्यिर्माण राशिः ॥\\* 


लोकों कौ रक्षा करनेकेलिएशरीरधारीके रूपमे परिणत धनुवेद के 
समान, वेदरूपी कोण कौ रक्षा करने के लिए देहधारी क्षिय धमे के समान, 
पराक्रमके समुदायके सद्ण गृणोंके सञ्चय के समान अथवा संसार के 
पुण्यो के फलों का समूह मानों शरीर को धारण कर प्रकट होकर स्थित है। 
यहां जगत्पुण्यनिर्माणराशि अद्‌भुत पराक्रमी रामको कहाजारहादहै। 
विशेषता यहरहै कि इस स्थलमें प्रत्येक वाक्यराम को अभिव्यल्जित तो 
कर रहा है परन्तु उनका वाचक एक शब्द भी प्रयुक्त नहीं हुआदहै। यहाँ 
प्रकरण केद्वारा बृद्धि में स्थित रामको इन शब्दोंके द्वारा प्रतीत किया जा 
रहा है) इस प्रकार णब्दोंके वाच्याथं का तिरस्करारहोकर राम रूप प्रतीय- 
मान अर्थं प्रस्तृतहोरहादहै। 
योऽसौ वरद यन्यासस्तं मात। मेऽ मध्यमा । 
यथेष्टं नाथते तात ॒तत्प्रसादाथिनो वयस्‌ 1114 


राम कहतेहैँकरि हमारी मध्यमामातानेजोदो वरदान न्यासरूपमें 
आपके पास रक्वे थे, उसे वह अपनी इच्छानुसार मांग रही है, उनकी इच्छा 
पूरी को जाय, यही हमारी याचना है। 

यहां राम का त्याग अभिव्यल्जितहौो रहाहै। पर यहाँ व्यः ग्याथं 
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वाच्याथं की अपेक्षा कोर विलक्षणता नहीं रख रहा है क्योकि जो अथं व्यंग्य 
केद्वारा प्रस्तुत हौ रहादहै, वह्‌ तो वाच्य रूपमे पहलेसे ही विदित रहता 
है । अतः व्यडः ग्या्थं चमत्कार कौ दुष्ट से वाच्यां की अपेक्षा न्यून रहता 
है 1 अतः व्यङ्ग्य गुणीभूत हौ जाता है । वस्तुरूप मेंहोनेसे इसे वस्तुरूप 
अनुरणनोपमगणीभूतव्यङ ग्य कटा जायेगा । 
मुखं यदि किनिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने 
किमुत्पलकदम्बकंयंदि तरङ्कभङ्खी श्रुवौ । 
किमात्मभवधन्वना यदि सुसंयता; कृन्तलाः 
किमम्बुवहुडस्बरेयेदि तनूरिथं {कि भिया 115 
सीता को देखकर रावण कहता है-इनके मृख के रहने पर चन्द्रमा व्यथं 
हे, इनके चञ्चलापाद्धं नयनों के रहते नीलकमल की क्या आवश्यकता, इनकी 
मोहौ की तुलनामें कामबाण क्याचीज दहै, इनके केशपाश के समक्त मेघ- 
माला निष्प्रयोजन आौर इनकी देह के समक्ष लक्ष्मी क्या चीज है ? 
यहां उपमानों कौ निष्फलता के कथन से प्रतीप अलंकार है। मृखादि 
जङ्धो मे सौन्दर्यादि का अतिशय प्रकट हो रहा है, जिसका किसी भी वाक्य 
मे प्रयोग नहीं हुजा है । मतः वह निष्चय ही प्रतीयमान है, व्यडः ग्य है । 
र्त्‌, उसका चमत्कार खीर में इलायचो के सदृश स्वादवधंक है, स्वयं प्रधान 
नहीं है । इसलिए वह्‌ गृणीभूतव्यङ्ग्य है । 
स्त्रीरत्नं च जगत्पतिदंशसुखो दृप्तः कथं मृष्यते ।1९ 
दुप्त जगत्पति दशकण्ठ स्त्रीरूपी रत्न (सीता) की उपेक्षा किस प्रकार 
कर सकतादहै। 
यहां स्त्री रत्नहै यह रूपकालंकार का स्थल रहै इसमे शब्दतः मख के 
साथ अभेद बतलायाजा रहाहै, परन्त्‌ केवल अभेद प्रतीत नहीं हो रहा रै, 
अपितु उसके साथ सादृष्यभी प्रतीतदहोरहाहै। यहा अभेदरूपक है जर 
सादृश्य उपमा है । रूपक शब्दतः कथित है गौर उपमा व्यङ्ग्य है! प्रन्त 
व्यडः ग्य होकर भी उपमा जितना चमत्कार प्रस्तुत कर रहा है वह्‌ रूपक क 
चमत्कार से अधिक नहींहै, कमही है। अतः यहां उपमालेकार गुणीभूत है । 
इस प्रकार यह्‌ उपमा को गणीभूत व्यङ्ग्यता कास्थलदहै। 
राजा दशरथ परशुराम से कहते ह-कि निसर्गतः पवित्र आपके लिए 
अन्य शुद्धियों कौ क्या आवश्यकता ? ती्थ॑जल तथा अभिनि की शुद्धि किसी 
दूसरी वस्तुसे नहीं हेती 1" 
यहां प्रतिवस्तूपमा के द्वारा परशुराम की पवित्रता प्रतिपादित की गई 
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दै । परन्तु अप्रस्तृत तीर्थोदिक एवं वहि प्रस्तुत परशुराम के ही उत्कषं को 
कह्‌ रहे ह, अतः गृणीभूतग्यङग्य है । 

कं लासोद्धारसारत्रिभ वनविज्यौजित्यनिष्णातदोषः 
पौलस्त्यस्यापि हेलोपहूत रणमदो दुद मः कातं वीयं: । 
यस्य क्रोधात्क्‌ठारप्रविघटितमहास्कन्धबन्धस्थवीयो- 
दोः शाखादण्डषण्डस्तरुरिव विहितः कूल्यकन्दः पुराभूत्‌ 118 
नेपथ्यसे परशुराम कहते हैँ-अरे विदेहनगरी के राजकलचारियों | 
कन्यान्तःपुरमें स्थित रामस कह दो--कंलासपवेत को उठाने में समथं ओर 
च्रिलोक-विजय के अभ्युदय मे निष्णात बाहुधारी रावणकेभी रणमदको 
अत्यन्त सरलताके साथ दुर करदेने वाला दुधंषं कातंवीयं जिसके क्रोध 
करने पर कुठार प्रहारसरे विशाल स्कन्ध, गल, वाहुदण्ड आदि के कट जाने 
पर कटे-षछटे वृक्ष के सदृश कर दिया गया । | 
यहां उपमा एवम्‌ उदात्त अलंकारो का संकर हौने से गुणीभूतव्यंग्य हैँ । 
राम दयिता सीतासे कहते हैँकिहे श्रिये ! भय, श्वम तथा लज्जा के 
संयोग से इस कम्प को मनोहर मध्‌क पुष्पतृल्य ओौर लावण्ययुक्तये तुम्हारे 
अद्ध किस प्रकार सह्‌ सकेगे 1" 
तात्पयं यह हैकि सीताके कोमलं अद्ध उस उत्कम्प को किसी भी 
प्रकार सहन नहीं कर सकते । अतएव यहा काक्वाक्षिप्त गणीभूतव्यङ ग्य है । 
इसी प्रकार विश्वामित्र के इस कथन में काक्वाल्लिप्त गुणीभूतव्यङ्ग्य 
है, जिसमेवे दशरथमसे कहते हं किं देवाधीश इन्द्रको परास्त करने वाले 
रावणको कातंवीर्याजुनने जीत लिया ओर उसका भी वध करने वात 
महावीर परशुराम को जीतकर तुम्हारे पृत्रने किसे नहीं जीत लिया ?९० 
तात्पये यह है कि तुम्हारे पृ ने सभी कोजीत लिया। 
रावण के लिए माल्यवन्त मन्त्री को परशुराम द्वारा भेजे गये पत्त में कटा 
गया है--हे राक्षसराज, ब्राह्मणों के अतिक्रम का त्याग आपके राक्षसोंकेही 
कल्याण के लिए है, नहीं तो आपका एेसा (जन्म से समस्त रहस्यं को जानने 
वाला) मित्र परशुराम क्ुञ्ध हो जायेगा ।*५ 


यहा "परशुराम समस्त क्षियो के समान राक्षसोकाभी क्षणभर से 


नाश कर देगा" इस व्यडः ग्याथं तथा वाच्याथे की समानरूप से प्रधानता होने 
के कारण तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्ग्य है । 

राम कहते हैँ कि गर्वी तपस्या ओौर पराक्रम से युक्त परशुरामके आने 
से सत्संग का लोभ भौर वीररस का उन्माद एकं ओर खींच रहै है ओर 
चन्दन सदृश शीतल तथा पूनः पूनः च॑तन्य को लुप्त करने वाला यह सीता 





| 
| 
| 
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का आलिगन दूसरी ओर रोक रहा है 1: 

यहां एक ओर तो राम परशुराम से मिलने के लिए लालायित रहँ ओर 
दूसरी ओर सीता का स्नेह उन्हे अपनीओर आकृष्ट कर रहादहै। अतः 
संदिग्धप्राधान्य गणीभूतन्यङ ग्य की स्थिति दहै। 


(ख) मालतीमाधव मे गृणीभूतन्यङ्ग्य 


माधव कहता है--निश्चयात्मक ज्ञान का अतिक्रमण करने वाला, समस्त 
वाक्यों का अगोचर, पृनजेन्ममे ओर इस जन्ममें भीजो अनुभव मागंमें 
नहीं प्राप्त हुआ है, विवेक के विनाश से वट्‌ हुए महामोह से विषम कोई 
अनिवेचनीय विक्रार अन्तःकरण कोजड बना रहादहै जौरताप कोभी 
उत्पन्न कर रहा है ।*8 
यहां दो क्रियाओं का विकाररूप एक कतुकारकके होने से दीपक अलं- 
कारदे । यर्हां माधव कौ मालती के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति की व्यञ्जना 
होती है, परन्तु इस व्यंग्य की अपेक्षा वाच्यका चारुत्वं अधिक होने से 
गुणीभूतव्यङ्ग्य है । 
सम्मुखस्थित विषय मे भी निण्चय की अभिव्यक्ति नहीं होती है! पनः 
पुनः अनुभूत पदाथं मे भी अतथाभाव से विपय॑स्त स्मरण होता है । हिमिवापी 
म अथवा चन्द्रमामंभी सन्तापका नाश नहीं होता है। मन स्थितिगन्य 
हता हुञा भ्रमण करतादहै जौर किसी अनिर्वाच्य पदार्थं का आश्रय ज्ञ 
रहा रै ॥* 
यहां भौ दीपक की स्थिति दहै । माधव के अतिशय अनराग की व्यञ्जना 
हो रही है, परन्तु वाच्य की चारुता अधिक होने के कारणगणीभतव्यंग्य ठ । 
माधव का कथन है-विकसित ओौर सुन्दर सुव्णकमल के सदश आसक्ति 
से तिरी चलने व्राली दृष्टिसे युक्त मृखकोधारण करती हुई उस मालती 
को दक्षिण जर वाम पाएं मे जागे जौर पील भीतर ओौर बाहर इस प्रकार 
सब ओर ही स्फुरित होता देख रहा हं । 9 
यर्हां उन्माद भवस्था को व्यञ्जना हो रही है परन्तु उस व्यंग्य की 
अपेक्षा वाच्य की चारुता अधिक है। 
परिमथन करने वाला अनिर्वाच्य यह शरीरदाह व्याप्तहो रहादहै। 
चित्त कौ मूढता इन्द्रियों की तत्तद्‌विषयग्राहक शक्ति को आच्छादित कर 
रही है । मदनाग्नि से क्वाथ किया गया हूदय उत्कण्ठा की अधिकता अथवा 
कामसमुद्धि को धारण करता हुआ भीतर जल रहार ओर मालती तादात्म्य 
कोभ धारण कर रहा हूं ।>9 
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यहां ज्वलन भौर धारणरूपदो क्रियाओंके हूदयरूपी एक कतु कारक 
होने के कारण दीपक अलङ्कार । माधव का हृदय अधिक उत्कण्ठित हो 


रहा है, इस व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य का चारुत्व अधिक होने से गुणीभूतव्यंग्य ¦ 


की स्थिति है। 
कामन्दकी मालती को देखकर कहती है--आद्रं कदली के भीतरी भाग 


की तरह मनोहर कृश अद्ध वाली कलामात्र अवशिष्ट चन्द्रमूति के सदुश 
नेतो को उत्सव करने वाली कल्याणी यह्‌ मालती हम लोगों के चित्त को 
आह्बादित करती है ओर कामाग्नि के उत्कट दाह से विह्ुल अवस्था को 
प्राप्त होती हुयी मन को कभ्पित्‌ भी करती है 197 

यहां मालती के प्रति कामन्दकी के अनन्य अनुराग की व्यञ्जना हो रही 
है, परन्तु इस व्यंग्य कौ अपेक्षा वाच्य की चारुता अधिक होनेके कारण 
गृणीभूतव्यग्य हे । 

कामन्दकी का कथन है--रूप ओर वय आदि वरगृणों की.अपेक्षा न रखने 
वाला यह कमं मन्त्ीने कंसे प्रारम्भ किया अथवा कूटिल नीति में कशल चित्त 
वालों को सन्तानस्नेह कंसे होगा ?%8 

य्ह कूटिल नीति में कूशल चित्त वालों को सन्तान स्नेह नहीं हो सकता, 
यह्‌ अथं काक्‌ के द्वारा आक्षिप्त होने के कारण गुणीभूतव्यंग्य है । 

कामन्दकी का कथन है-मालती हमारे विरह मे चित्तविकलता को प्राप्त 
हो रही है । सामीप्य में प्रसन्न होती है, एकान्तमें क्रीडा करती है, प्रीति से 
बोलती है, अनुसरण करती है ओौर गमन के समय गले लगकर मुञ्चे पनः 
पुनः रोककर प्रणाम करके भी शपथो केद्वारा शीघ्र लौटने की प्रार्थना भी 
करती है 1५१ 

य्ह दीपक अलङ्कार है। जिससे यहे ध्वनित होता है कि मालती 
कामन्दकी से अत्यधिक स्नेह कर रहीहै। परन्तु इसव्यंग्य की अपेक्षा वाच्य 
की चारुता अधिक होने के कारण गुणीभतव्यग्य हे । 

माधव का कथन है-इस समय अतिशय सुन्दरी मालती म्लान चाम्पेय 
पृष्पमाला के विलास के सदश आन्दोलित आर आलस्यपूणं अङ्ग से कामाग्नि 
को दीप्त, चित्त को मत्त ओर नेत्रो को कृताथ कर रही है ।*' 

यहां व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य मे चारुता के आधिक्य के कारण गृणीभूत- 
व्यंग्य हे । 

कामन्दकी मालती से कहती है--वह माधव चन्द्रमे अथवां प्रीतिपाच्र 
जन मे मानन्दित नहीं होता दहै) इस कारण से अत्यन्त धंयंयृक्तं होकर भी 
वह्‌ दुःसह मनोवेदना को प्रकाशित करता है। फलिनीलता कै सदृश देट्‌- 
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कान्ति से युक्त होकर भी कछ पले ओौर एवेत सन्दर अतिशय कृश शरीर को 
वारण करता दहै, तथापि रमणीय दहै 19 

यहां विशेषोक्ति अलंकारके द्वारा यह ध्वनित दहो रहा है कि माधव 
मालती के वियोग से अत्यधिक खिन्न है परन्तु इस व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य 
का चारत्व अधिक होने से गृणीभूतव्यंग्य है । 

माधव मालती को लक्ष्य कर कह रहा है--हे सुन्दरि ! यह्‌ कबरी स्थित 
जलबिन्दु जब तक गिरते है, जव तक स्तनकूडमलों का मध्यभाग आद्रभ्नाव का 
परित्याग नहीं करताहै, जब तक तुम्हारी शरीरयष्टि गाढ्‌ ओौर सुक्ष्म 


रोमाञ्चो से युक्त दहै तवं तक गाढ्‌ आलिद्खन कोषएकवारभीदे दो, प्रसन्न 
हो जाओ ॥४2 


यहां मन्मथताप की शान्तिके लिए अपने शीतल अंगोंसे भालिद्धन 
कौजिये, इस व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य की चारुता का आधिक्य टोने से 
भूतव्यंग्य हे । 
माधव का कथन हे-मृगलोचना मालती का निर्मल कपोल आसू के जल 
से तत्क्षण प्रक्षालित हो र्हाहै। जिस कपोले गण्डूष द्वारा कान्तिरूप 
अमृत को पान करने की इच्छासे जये चन्द्रमा अपने किरणरूप मणालदण्ड 
को स्थापित कर सुशोभित हौ रहा द 1 | 
यर्हा व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य का चारुत्व अधिक होनि स गृणीभूतव्यंग्य है । 
कपालकूण्डला मालती कौ लक्ष्य कर कह रही है-तपस्वी अघोरचण् 
क हत्वासा तुम्हारा त्रिय माधव कर्हाहै? कूमारीदूषक वह्‌ पत्ति आकर 
तेरी रक्षा करे । हे मालति ! वाज के आक्रमण से भीतमृख वाली मादा बटर 
कौ तरह तुङ्ञे मैने ग्रसित कर लिया है। त्‌. क्या नहीं देख रही है 784 
यहा कपालकूण्डला के कथन का तात्पयं है कितेरा- प्रिय माधव अव 
तेरी रक्षानहींकरसक्तादहै। तृ देखही रही है कितने तुजे प्रसित कर 
लियाह। यह्‌ अथं काक्‌ केद्वारा प्रकाशित होनेके कारणय 
व्यग्य है । 
माधव का कथन है--नवीन लोघ्रपृष्पों मे मालती की कान्ति मृगोमें 
निरीक्षण, हाथियों में गति ओर लताभों मे नस्रता, इस प्रकार वन में मदन 
कर्‌ मेरी त्रियतमा मालती को स्पष्टश्प से विभक्त कर्‌ डाला है । 8 
यर्हा मालती अतिशय सौन्द्थसम्पन्न अंगना है, इस व्यंग्य की अपेक्षा 
वाच्य का सौन्दयं अधिक उक्कृष्ट होने से गृणीभृतव्यंग्य है । 
माधव कहता है--यहाँ रहने वाले आप लोगों ने शरीर के सम्पूणं अव्रयवों 
मे स्वभाव से सुन्दरी कूलवधू मालती कोदेखा है क्या ? अथवा उसका वया 


गुणी- 


ठां गुणीभूत- 
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हुआ, यह जानादहै? हे मित्रों 1 आप लोग उसकी वय की अवस्था सुनें । 

जिस वय में कामदेव हूदयमें प्रौढ क्रिया वाले होकर शरीर में अप्रौढ 
होकर विचरण करते हुं । 9 

य्ह मालती की अवस्था कंशोर ओर यौवन के मध्य की रहै, इस व्यंग्य 
की अपेक्षा वाच्य का चारुतत्व अधिक होने के कारण गुणीभूतव्यंग्य है। 
(ग) उत्तररामचरितमें गृणीभतव्यंग्य 

राम का कथन है-प्रजा कै अनुरञ्जन के लिए स्नेह, दया ओौर सुख 
अथवासीताको छोड़ते हृष्‌ भी मुञ्चे दुःख नदीं है 13 

यहां राम की प्रजानुरञ्जकता ध्वनित हो रही है परन्तु व्यंग्य की अपेक्षा 
वाच्य कौ चारुता अधिक होने के कारण गुणीभृतव्यंग्यहै। 

राम सीता को लक्ष्य कर कहते हैँ--सूक्ष्म ओर विरल कपोलप्रान्तौं तक 
फले हुए सुन्दर केशों से ओौर पृष्पसदृश दतिंसे सुन्दर द्णन वाले मुख को 
धारण करती हयी अल्पवय वाली अत्यन्त सुन्दर चन्द्रिका के सदुश ओौर 
स्वाभाविक विलासो से युक्त यह सीता मधुर अब्धौ केद्वारा मृक्े तथा 
माताओं को कौतूहल में डाल देती थी 1४8 

यहां उपमा, अतिशयोक्ति ओर समुच्चय अलंकारं केदारा सीताके 
लावण्य की व्यञ्जना हयी है परन्तु व्यंग्य की जपेक्षा वाच्य की चारुता अधिक 
होने से गुणीभृतव्यंग्य है । 

राम सीतासे कहते हैँ--अयथि ! वह कंसे भुलाया जा सकता है ? जहाँ 
तुम मागं में चलने के परिश्रम से आलस्ययृक्त कोसल ओर सुन्दर दढ आलि- 
गनों से दावे गये मदित कमलनाल के सदुश दुबेल अद्धोंको मेरे वक्षःस्थल 
पर रखकर सो गयी थी ।3 

यहां स्वंगाररस को स्मृतिभावध्वनि के प्रति गुणीभूत करके प्रस्तृत किषा 
गया रहै । 

राम सीतासे कहते हहे सुन्दरि सीते । उस पव॑त पर लक्ष्मणके द्वारा 
की गयी सेवा से प्रसन्न हम दोनों के उन दिनों का स्मरण करती दहो ? अथवा 
वरहा सुस्वादु जल वाली गोदावरी कास्मरणकररहीहो ? ओौर गौदावरी 
के तटों पर हम दोनोंके रहने कास्मरणकररहीटहो? ओरभी अनुराग 
के सम्बन्धसे कपोलों को मिलाकर कृ-क धीरे-धीरे विना क्रम के बात- 
चीत करते हुए ओर एक-एक बाहु को गाढ आलिद्धन में लगाते हए हम 
दोनों की विनाजाने ही व्यतीत हुए प्रहरो वाली रात्रि ही बीत जाया 
करती थी ।५0 
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यहा सम्भोग श्छंगार स्मृतिभावध्वनि के प्रति गौण होकर गुणीभूतव्यंग्य 
को प्रस्तुत कर रहाहै। 

राम सीतासे कहते है--हे कमललोचने सीते ! तुम्हारे ये (न 
मूरक्ञाये हुए जीवन कुसुम को विकसित कर देते वाले, पूर्णरूप से तृप्त कर 
देने वाले, समस्त इन्द्रियों को मोहित कर देने वाले, कानों के लिए अमृत- 
स्वस्प तथा हृदय के लिए पौष्टिक रसायन के समान हँ 1 
यहा व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य का चारुत्व अधिकहोनेके कारण गृणीभूत- 
व्यंग्य है । 

वनदेवता वासन्ती आत्रोयौ से कहती है--यह वन आपकी इच्छा के 1 
सार उपभोग ¦के योग्य है । यह मेराशुभ दिवसै क्योकि सज्जनोंका 
सज्जनो के साथ सम्पकं अत्यन्त कस्निई ओौर पुण्य से होता हे । वृक्षो की 
छाया जीर जलजो कू भी तपस्या के योग्य भक्ष्य पदाथं फल अथवा मूल है 
वे भी यहां आपके लिए पराधीन नहीं हैँ । ५2 

यहां वनदेवता का ह्‌ कथन यह वनित कर रहा है कि यह्‌ वन आपके 
स्वागत के लिए समुद्यत है परन्तु इस व्यंग्य कौ अपेक्षा वाच्य मँ चारुता 
अधिक है, अतः गणीभूतव्यंग्य है । 

कष्ट का अनुभव करते हए राम कहते है--हदय शोक के उद्वेग से विदीर्ण 
हो रहाट पर न्तुदो टकडोंमें विभक्त नहीं होता । शोक से अभिभूत शरीर 
मोह धारण कर र्हाहै परन्तु चैतन्य को नहीं छोडता। अन्तःकरण का 
सन्ताप शरीर को जला रहा है परन्तु भस्मसात्‌ नहीं करता । ममंच्छेदन 


करने वाला विधाता बहार तो कर रहादहै परन्तु जीवन को १८ "ही 
कर देता ।43 


य्ह विशेषोक्ति अलंकार 
हो रही है परन्तु व्यंग्य की 
गुणीभूतव्यग्य है | 


तमसा सीता से कहती हे--ये वचन अत्यन्त ही प्रिय, स्नेह से शीतल 


ओर शोक से कठोर नहींह।ये वे विषयुक्तं मधु की धारये तुम्हारे ऊपर 
बहु रही है 144 


र्हा व्यंग्य 
व्यंग्यहै। 

वासन्ती रामसे क 
दृष्टि लगाये हए थे । सी 
समय तक रुकी 


के द्वारा राम की शोकमयी अवस्थां 


कौ व्यंजना 
अपेक्षा वाच्य के चारुत्व के अधिक हो 


नेकेकार ण 


की अपेक्षा ताच्यकी चारुता अधिक होनेके कारण गृणीभूत- 


हती है-इसी लताकुञ्ज मे आपस्ता के मार्गं पर 
ता हसो से कौतुक कर गोदावरी के तट पर वहत 
रही । आती हयी सीता ने आपको खिन्न हृदय सा देखकर 
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कातरतासे कमलके मुकूल की तरह सुन्दर प्रणामाञ्जलि को र्ध लिया 145 
टा विप्रलम्भ श्ुंगार कौ दृष्टिसे गुणीभूतव्यंग्य की स्थिति है। 

वट्‌ लवसे कह रहे है-(वह अश्व) पीछे लम्बी पृछ धारण करता है 
ओर उसे बराबर हिलाता रहता है । वह लम्बी गदंन वाला है । उसके चार 
ही खुरै । नरम-नरम घास चरतादहै। आमके फलोंके वरावर लीद के 
टुकड़ों को छोडता है । अधिक कहने सक्या? वह॒ फिर दूरजा रहादहै। 
आओ, आओ, हम लोग जा रहे हं ।* 

यह व्यंग्य कौ अपेक्षा वाच्य को चारुता अधिक होनेसे गुणीभूतव्यंग्य है। 

लव चन्द्रकेत्‌ से कहते है-ययपि दैत्यों के शतु रामचन््रमे हम लोग भी 
प्रीति करने वाले हँ । भला कौन पृरुष गुणो के कारण उन राजा को अधिक 
आदर नहीं करता 747 

यहां काक के द्वारा यह अथं आक्षिप्त होता है कि अन्य लोगों के समान 
ट्म लोगो को राजा रामके प्रति असीमश्रद्धाहै। इस प्रकार यह गुणीभूत- 
व्यंग्य दहै । | 

लव कहता है--सत्य ओर प्रिय वाणी अभिलाषको पूणं करती है, दरिद्रता 
कोदरूर करती दहै, कीति को उत्पन्च करती है, शत्रओं को नष्ट करती ह 
इसलिए विद्वान्‌ लोग सत्य ओौर प्रिय वाणी को शुद्ध, शान्त ओर कल्याणो 
क्री उत्पत्ति करने वाली कामधेनु कहते है । ५8 

यहा सूनत वाणी कौ प्रशस्ति अभिव्यल्जित हो रही है परन्तु व्यंग्य की 
अपेक्षा वाच्य का चारुत्व अधिक होने कें कारण गुणीभूतव्यग्य है । 

लव का कथन है-ब्राह्यणों कौ वाणीम पराक्रम रहतारहै। भृजाओं का 
वरल तो क्षच्चियों का है । परशुराम शस्तग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैँ तो उनके 
पराजित होते पर उन राजा रामचन्द्र कौ क्या बड़ाई 7५५ 

यहं काक्‌ के द्वारा यह ध्वनित होताहकिं यदि शस्तग्राही ब्राह्मण 
परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त करली तो यह कोई बडाई की बात नहीं 
हे । यहाँ गुणीभूतव्यंग्य को स्थिति ह। 

हाँ, है, वे वृद्ध रामचन्द्र आलोचनीय चरित्र वाले नहीं है । सुन्द की स्त्री 
ताडका का वध करने पर भरी अकुण्ठिति यश वलेवे लोक मेष्ेष्ठहीहै। 
खर के साथ यद्ध में तीन पग पीदेहटेथे अथवा वालीके वध मसे जो नैपण्य 
दिखलाया था उसमे भी लोग जानकार हैँ ०" ¡ 

यह परिकर एवं पर्यायोक्त मलद्कारोंको स्थितिरहै। व्यंग्य अथंकी 
अपेक्षा वाच्य का चास्त्व अधिक होने के कारण गुणीभूतव्यंग्यहै। 

नेपथ्य में कण कट्‌ रहा है--सित्र ! चिरंजीव लव काक्या राजा कटे 


(£ 
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सेनाके साथयुद्धहो रहाट? क्याकहरहैहो? हो रहा है भाज लोकों 
मे राजा शब्द विनाश को प्राप्तं हो गौर आज क्षत्रिय की शस्त्ररूपी अभिनि 
शान्त हो ५" 
 यर्हाकृश का क्रोध अभिव्यञ्जितहो रहादहै परन्तु व्यंग्य की अपेक्षा 
वाच्य अर्धिक होने से भुणीभूत्यंग्य है । 
राम का कथन है--सम्बन्ध की स्पृहणीयता से अत्यन्त प्रसन्न ज्येष्ठ वसिष्ठ 
| आदि ऋषियों से अनुष्ठित सन्तानो के विवाहों को मङ्खलविधि मे उनके पिता 
| (जनक ओर दशरथ) के मिलन को देखकर ओौर इस समय महाहिसा के 
| होने पर इस प्रकारके पिताक मित्र राजा जनक को देखकर इस प्रकारका 
(हत्यारा) मे हजारो ट्क्डोंमे क्यों नहीं विदीणें होरहाहूं ? अथवा राम 
से क्या दुष्कर है 15 
यहां काक केद्वारा यहषध्वनितदहोर्हा हैकिरामके लिए कृ भी 
दुष्कर नहींहै। इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य की स्थिति है। | 
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सप्तम जध्याय 
महाकवि भवभूति के नाटकं मे 
अन्य व्यञ्जक वैशिष्ट्य 


(क ) नाटयतत्तव की व्यञ्जकता 
महाकवि भवभूति ने अपने रूपकों मे रससिद्धिके लिए यथावसर नाट्य- 
तत्त्वों का विन्यास कियादहै। कवि की नादट्‌यततत्व व्यञ्जना सर्वथा श्लाध्य 
है । यहाँ संक्षेप मेंतीनोंही नाट्‌यकरतियों के नाट्‌यतत्त्वों की व्यञ्जकतां 
प्रस्तत कौीजा रहीदहै। 
महावीरचरित 
आधिकारिक एवं प्रासंगिक इतिवृत्त 


महावीरचरित नाटक का कथानक वाल्मीकि रामायण से लिया गया 
है । इसके नायक रामचन्द्र टै, अतः उनसे सम्बन्धित इतिवृत्त आधिकारिकः 
दे । इस आधिकारिक इतिवृत्त मेँ राम से सम्बन्धित प्रमुख घटनाय इस प्रकार 
ह-महषि विश्वामित्र के आश्रम मे राम लक्ष्मण का आगमन, सीतासंदशंन, 
० <कावध, जृम्भकास्तर कौ प्राप्ति, शिवधनुभेङ्ग, सुबाहु ओर मारीच नामक 
राक्षसो के वध के लिए प्रस्थान, राम परशुराम संवाद, परशुराम द्रारा राम 
को धनुर्दान, राम, सीता ओर लक्ष्मण का वनगमन, खरदूषणादि राक्षसो का 
वध, सीताह्रण, सीतात्रियोग मे रामविलाप, वालीवध, रामरावणयुद्ध, राम- 
विजय, अयोध्याप्रत्यावर्तन ओर राम का राज्याभिषेक । इन घटनाओं के 
दारा कविने राम के लोकोत्तर चरित्र की व्यञ्जना की हे । 
आधिकारिक कथावस्तु के अतिरिक्त कवि ने प्रासंगिक कथावस्तुकाभी 
विधिवत्‌ संयोजन किया है । प्रासंगिक कथावस्तु. जाधिकारिक कथावस्तु की 
उपकारक दे। महावीरचरित में आधिकारिक कथावस्तु कौ उपकारक ये 
प्रासंगिके कथावस्तु है-राक्षसदरुत का विश्वामित्र के आश्रम मे आगमन, माल्य- 
वान्‌ ओर शूपंणखाके द्वारा रामके पराभव की योजना का प्रस्तुतीकरण, 
वषिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, जनक ओर दशरथं के हारा परशुराम कौ 
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शान्त करने का प्रयास, युधाजित्‌ तथा भरत का आगमन, मन्थरावेश में 
शपंणखा का मिथिलाप्रवेश, सुग्रीव, हनूमान्‌ आदिके साथ विभीषण की 
मित्रता, हनूमान्‌ के दवारा लङ्कादहन, विभीषण का लद्काधिपत्य आदि । 
नान्दी 

महावीर्चरित मे कवि ने अष्टपदा नान्दी का प्रयोग किया है। कविने 
छोटे से अनृष्ट्प्‌ छन्द के द्वारा चंतन्यज्योतिःस्वूप परमात्मा के प्रति भक्ति- 
भाव प्रकट कियादहै। कवि ने जहाँ इस नान्दी श्लोक के द्वारा भक्तिभाव की 
व्यञ्जना कीटे वहीं इस नन्दीकेद्वारा नाटक्रीय कथावस्तु कीओर भौ 
संकेत कर दिया है । एलोक में प्रयुक्त देवाय' पदसे यह्‌ ध्वनित होताहै कि 
इसमे रामदेव का चरित्र उपनिवद्ध करिया जायेगा । "हतपाप्मने" के द्वारा यह्‌ 
ध्वनित होतादहै कि इस नाटकमे वाली एवं रावणादि राक्षसोंका वध होगा। 
'चेतन्यज्योतिषे' से नायक का प्रख्यातत्व तथा तेजोमयस्वरूप प्रकाशित होता 
है । ^त्यक्तक्रमविभागायः' के द्वारा जामदग्न्य आदि की अनुवतेनीयता ध्वनित 
होती है । नाटक के आदि में अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग आदिकान्य रामायण 
के प्रति कवि की सहज श्रद्धा को अभिव्यक्त कर रहारहै। 
प्ररोचना 

कविने सामाजिको को नाटक को ओर आकृष्ट करने के लिए मनोरम 
प्ररोचना कौ व्यञ्जना की है । 'कालपियनाथस्य' के द्वारा देण ओर 'या्रा- 
याम्‌' के द्वारा समयका निर्देश किया गया है जौर (कालप्रियनाथस्य यात्रा 
याम्‌' के द्वारो कवि कौ भगवान्‌ शिव कै प्रति भक्तिभावना सुचितदहो रही 
दै । 'महावृरुषसं रम्भः! आदि कथन के वारा प्रयोज्य इतिवृत्त सूचित कर दिया 
गया है । कवि नाटक रामकथा जदि की प्रशसा के द्वारा सहृदय प्रक्षकों को 
आकृष्ट कर रहाहै। नाटक कौ यह प्ररोचना सामाजिको की प्रवृत्ति को 
उन्मुख करने ने लिए पृणेतया सक्षम दे । 
प्रस्तावना 

महावीरचरित नाटकमेनटके द्वारा प्रस्तावना प्रारम्भ होती है । नट 
ओौर सूत्रधार का वार्तालाप होता है । सूत्रधार पूवेकथा कौ ओर संकेत करता 
है । अपने कथन के अन्त मे वह सीता ओर उर्मिला के साथ राजा क्‌ शध्वज 
के आगमन कीभी सूचनादेदेतादै। नाद्यशास्त के नियमानुसार यहु 
प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना की व्यञ्जना हो रही । 
अर्थोपक्षेपक 

प्रथम अद्म नेपथ्य से महर्षि गौतम कौ पत्नी रामचन्द्र की जय बोलती 
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है । अहल्या रामचन्द्र के प्रताप से शापमृक्त हुई है, अतः कविने यर्हां चूलिका 
का प्रयोग किया है । यह्‌ चूलिका भी राम के दिव्य अनुभाव कोअभिग्यल्जित 
कर रहीहै। यज्ञ में उपनिमन्त्रित ऋषिगणों के सपरिवार आगमन से होने 
वाले कलकल को भी चूलिकाके द्वारा सूचित किया गया है! इसी प्रकार 
जुम्भकास्तरों को प्राप्ति की सूचना भी नेपथ्यकेद्रारा दी जाती है । सुन्दोप- 
सुन्द के पुत्र सुबाहु ओर मारीच के कलकल को भी नेपथ्यसे ही सूचित किया 
गया है । अंक के अन्तमें राक्षसदूत का यह कथन "अव र्म इस समाचार को 
माल्यवान्‌ से निवेदन करू” अंकास्य के द्वारा द्वितीय अंकमें प्रवेण करने वाले 
माल्यवान्‌ कौ सूचनादेरहाहै। द्वितीय अंक के प्रारम्भ में कवि विष्कम्भक 
की योजना करता है । इस विष्कम्भक के द्वारा प्रथम अंक में हुई घटनाओं 
ताटका, सुबाहु जादि का वध, जृम्भकास्त्र की प्राप्ति ओौर सीताविवाह्‌ आदि 
को सूचनादेता है ओर भविष्य में होने वाले राम-परशुराम विवाद कोभी 
इद््धिन कर देता है । इस विष्कम्भक में माल्यवान्‌ शूपंणखा से परण्‌रामको 
रामके विरुद्ध उद्य्‌क्त करने की योजना बनाता है । मध्यम जौर अधम श्रेणी 
के पालो केप्रयोगसे यहां मिश्र विष्कम्भक की योजना हुई है । इस विष्कम्भक 
के पश्चात्‌ ही कवि चूलिका के वारा परशुरामके रीद्ररूपको प्रस्तुत करता 
दे । यहां कवि चूलिका केद्वारा परशुराम के रंगमंच परञआने के पूवं ही 
उनके उग्र स्वभाव जौर शौयं का संकेत कर देता है जिससे कि भविष्य सें टोने 
वाली घटना का संकेत मिलने लगता है । क्रद्ध परशुराम के कन्यान्तःपुर में 
विष्ट होने की सूचना भी चूलिकाके द्वारादी गरईहै। कवि जनक ओर 
शतानन्द के आगमन की सूचना नेपथ्य के द्वारादेताहै। तृतीय अंकमें कवि 
ने अंकावतार्‌ का प्रयोग किया है । इसमें पूवं अंकके ही परशुराम, वसिष्ठ, 
विश्वामित्र ओर शतानन्द प्रवेश करते ह । क्र्‌.द्ध शतानन्द को शान्त करने के 
लिए नेषथ्यसे ही प्रयास किया गया हे । नेपथ्य से ही भागव, भागव तुम 
अव अधिक बढ जा रहेहो, इस प्रकार राजा जनक जामदग्न्य से कह रहे 
टं ।कर.ढ ठोकर राजा जनक जिस समय धनूष चढ़ाते हैँ उस समय उन्हँ एसा 
१ करने के लिए नेपथ्य से ही रोका जाता है । आगे चलकर नाटक के नायक 
राम चूलिकाकेद्वाराही सभी को प्रणाम करते है । इससे यह ध्वनित होता 
हे किराम परशुराम से भयभीत न टोकर उनके समक्ष आ रहे है । चतुथ 
अद्कुके प्रारम्भमें ही कंवि चूलिका के द्वारा सृचित करता हैक मंगलकार्थं 
प्रारम्भ क्वि जाये । इस चूलिका के द्वारा यह्‌ ध्वनित होता हैकिरामते 
परशुराम पर विजय प्राप्त करली है । इसके पश्चात्‌ विष्कम्भके की योजना 
इई हं जिसमे माल्यवान्‌ शृपंणखा को यह्‌ पराम देता है कि वह्‌ मन्थराके 
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शरीरम प्रविष्ट होकर केकेयीकेदो वरोंको मगि-जिनमे एकके द्वारा 
भरत का राज्याभिषेक भौर दूसरेके द्वारा राम का चौदहवषेपयेन्त वनवास । 
इसी विष्कम्भक मे वह्‌ यह्‌ योजना भी बनाता कि यदि इसमे उसे सफलता 
न मिलीतो वह्‌ वालीकेद्धारा रामका वध करवायेगा। इस प्रकार इस 
विष्कम्भक के द्वारा कवि अनेक महत्त्वपूणं भावी घटनाओं का संकेत करता 
है । इससे यह स्पष्टहो जातादटै कि भविष्यमे राम का वनवास होगा, 
विभीषण ओौर सुग्रीव की मित्रता तथा राम ओर वालीका युद्ध। इस 
विष्कम्भक में कवि ने माल्यवान्‌ की कूटनीति को विधिवत्‌ प्रस्तुत कियादहै। 
यहाँ भी मध्यम ओर अधम पात्रोंके प्रयोगके कारण मिश्च विष्कम्भक रहै । 
राम की पत्नी सीता नेपथ्य से गुरुजनोंको प्रणाम करती है । नेपथ्य के 
दारा ही मिथिला में मन्थरा के आगमन की सूचनादी गर्ह । इस प्रकार 
कवि ने तीन स्थानों पर चूलिकाका प्रयोग किया दहै । पञ्चम अङ्कु के प्रारम्भ 
मे विष्कम्भक का प्रयोग हुआ है । इसमें सम्पाति ओौर जटायु दोनों ही मध्यम 
श्रेणी के पात्तहँजो कि संस्ृतभाषामें वार्तालाप करते है । अतः यह शुद्ध- 
विष्कम्भक है । सम्पाति ओर जटायु के वार्तालापसे यह ज्ञात होतादहै कि 
रामने विराध का वध कर दियादहेओरवे चित्रकूटसे शरभद्खु के आश्रम 
मे जाकर, वहाँसे भी अगे चलकर सुतीक्ष्ण आदि ऋषियों से भँटकर इस 
समय अगस्त्य के कहने से पंचवटीमे निवास कर रहे टै । इन दोनों के संवाद 
से यह्‌ भी ज्ञात होतारहै कि लक्ष्मण ने दुष्ट प्रकृति वाली शूपंणखा के नाक- 
कान ओर ओष्ठ काट लिए हैँजिससे करृद्ध होकर उसने खरदूषण ओर चिशरा 
के साथ चौदह हजार चौदह राक्षसो के द्वारा राम पर आक्रमण करवा दिया 
है ओर रामने उन सबका वधभी कर दिया दहै । अतःक्रद्ध होकर दैत्यराज 
रावण ने विचित्र हरिण केद्वारा राम लक्ष्मणकोदूर पहुंवाकर सीताका 
अपहरण कर लिया है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस विष्कम्भक में कवि 
ने सर्वाधिक घटनाओं की सूचना दी है, अतः यह विष्कम्भक विशेष महत्व 
रखता हैँ । कवि नेपथ्य के द्वारा शबर तपस्वी के आगमन ओर कबन्ध नामकं 
राक्षस के हारा उस पर किये गये अत्याचार कौ सूचना देता दहै। माल्यवान 
को लौटाने ओर राम के वध की प्रतिज्ञा वालीचूलिकाके द्वारा करता 1 
नेपथ्य मे वाली के भयंकर गजंन की सूचना दी जाती है । रामक दारा वाली 
का वध कर दिये जाने पर वह चूलिका के द्वारा कहताहैकि त॒म सवक 
मेरी शपथ है । विभीषण ओौर सुग्रीव शान्त हौ जाये, वानसें! यदि तम 
मुस्े अपना स्वामी मानते हो तो धैये रक्खो, मेने राम के हाथ से बहुमूल्य 
मृत्यु पायी है । अवबमेरी आप लोगों से यहीञआशाहै कि आप लोग हमारे 





२३२ महाकवि भवभूति कं नाटकों मे घ्वनितत्त्व 


स्थान पर सुग्रीव को जौर सुग्रीव के स्थान पर अंगद को प्रतिष्ठित करे। 
नेपथ्य में कहां गया यह्‌ वाली वचन अनेक विषयों को सूचित कररहाहै। 
पष्ठ अंकके प्रारम्भ में विष्कम्भक की योजना हुयी है । माल्यवान्‌ ओौर 
व्रिजटाके वार्तालापसे यह्‌ज्ञात होताहैकि वानरराज सुग्रीव ने सीता 

अन्वेषण के लिए अनेक वानरोंकोचारो ओर मेज दिया है । महावीर हनमान्‌ 
ने ल्कामें प्रवेश कर सुवणेनिनित लच्काको भस्मसात्‌ कर दिया ओौर सीता 
से भेट कौ ओर सीता से केशाभरण को अभिज्ञान केरूपमे प्राप्त कर 
लिया । विजटा ओर माल्यवान्‌ कौ अनिष्ट होने की आशंका है। इस 
आशंका कंसमय ही माल्यान्‌ का र्वायां नेर फडकता है। यहीं त्रिजटा 
माल्यवान्‌ को यह्‌ वतलाती है कि इस भयदायक समयमेंभी रावण सर्वतो- 
भद्र नामक प्रासाद पर्‌ चदठकर देवी सीताके द्वारा अलंकृत अणोकवाटिका 
कौ जोर ही देख रहा है ओर मन्दोदरी उसको समञ्ञाने के लिए वहीं गर्द 
हदं है । माल्यवान्‌ मन्दोदरी की प्रशंसा करता हं । इस विष्कम्भक केद्वारा 
अतीत कौ घटनाओं के साथ ही साथ भावी इतिवृत्त की भी सूचना मिलती 
दे जिसमें मन्दोदरी रावण को समज्ञाने के लिए पहुंचती है । यहां मध्यम अौर 
अधमश्रेणी के पात्रों का प्रयोग होने से मिश्च विष्कम्भक है। कविने लङ्का 
दहन कध सूचना चूलिका केद्वारा दीदहै। वानरः सेनाकेद्वारा लद्का पर 
आक्रमण किये जाने पर लच्काकेद्वाररक्षक राक्षसो को चूलिका केद्वारा 
सावधान किया गयादहै। वानरसेनाके द्वारा राक्षसोंके मारे जाने की 
सूचना भी चूचिकाकेद्धारा दी गहै । इस अंकमें राम रावण एवं उनकी 
सेनाओो के युद्ध को कविने वासव अर चित्ररथके वार्तालापकरे द्वारा सूचित 
कियाद । यद्यपि वासव ओर चित्ररथ रंगमंच पर्‌ आते हैं पर त्‌ कवि उनके 
दारा युद्धका वणन ही करवाताहै। राम रावणके सम्पूरणं संग्राम को 
इनके वार्तालापकेट्ारा ही दिखलाया गया है यतोहि रंगमंच पर युद्ध आदि 
को दिखलाया नहीं जा सकेता, अतः कवि वासव ओौर चित्ररथ के वातत्मलाप 
के माध्यमसे ही उसेप्रस्तृत करता है। कविका यह युद्धप्रसंग भौ एक 
भकार से विष्कम्भक जैसा हीदहै। अंक के अन्तमे दिव्यध्धिगण चूलिका के 
सा रामस रावणके वधके लिएु अनुरोध करते हं । सप्तम अंक के प्रारम्भ 
भ कवि विष्कम्भकं का प्रयोग करता दै । इस विष्कम्भक मे ला ओौर अलकां 
का वार्तालाप हुआ है । प्रारम्भे लङ्का कं विलापसे यह ज्ञात हो जाता है 
कि रावणादि राक्षसीं का वधकियाजा चुका है । अलका ल्भा को आरवस्त 
करतो ह्‌ । सीता अपनी पविव्रता कौ प्रमाणित करने कं लिए अग्निमें प्रवेश 
करती हं । सभी देवता उनका अभिनन्दन करते ह । राम कं आदेशानृसार 
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विभीषण का राज्याभिषेक होता है । सीता के अग्नि प्रवेश की सूचना कविं 
चलिकाके द्वारादेता है । जिस समय राम पुष्पकविमान कंदवारा यात्रा 
प्रारम्भ करते हँ उस समय किन्नरयुगल कं द्वारा उनकी स्तृति चूलिका कं 
द्ाराहीकी गहै । महि विश्वामित्र का आदेश चूलिका दारा सुनाया 
गया है ओर विश्वामित्र के मागमनसे पूवंभी चूलिका का प्रयोग किया 
गया ह । चूलिकाके द्वारा यह सूचना दी जाती ह कि घर-घर मे सभी लोग 
उत्सव मनाव । अधिकारी लोग अपने कार्यो में सावधान रहँ ओर ब्राह्मण 
लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी करं । रामचन्द्र के अभिषेक कं समय 
मुनिजन यथोचित कायं करते हँ । उस समय चूलिका कं द्वारा ही दु्दुभि- 
घ्वरनि सुनाई जाती दै । 
पञ्चसन्धियां 

१. म॒ खसन्धि 

महावीरचरित नाटक के प्रथम अंकमे मुखसन्धिका प्रयोग हुआ दहै। 
इस मखसन्धि की प्रमुख घटनायें इस प्रकार है-विश्वामित्र के आश्वम में राम 
लक्ष्मण का आगमन, सीता ओर उमिला के साथ कुशध्वज का जागमन 
रावणदूत सव॑माय का आना, रामकं हारा अहल्या का उद्धार, ताटकावध 
जम्भकास्वरप्राप्ति, राम के द्वारा शिवधनुभेङ्ग, सुबाहुं ओर मारीच के वध 
के लिए राम ओर लक्ष्मण का प्रस्थान । नाटक की प्रस्तावना के जन्तमें 
सूत्रधार नाटक के बीज को उपन्यस्त कर देता है । सूत्रधार यह स्पष्ट कर 
देता है कि मर्हाषि विश्वामिन्नेका राम लक्ष्मण को आश्रमम लाने काक्या 
उहष्य था ?५\ राम स्वभावतः विजयी ह कविके इस कथन से उनका 
अपराजेय व्यक्तित्व ध्वनित होता है। अस्त्रो की प्राप्ति से उनका पराक्रम 
ओर बहेगा. इस कथन केद्वारा भविष्य में उन्हे दिव्य जुम्भकास्ते एवं 
परशराम के धनष की प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है । विश्व की उप- 
कारिणी सीताकी प्राप्ति होगी, इस कथन से यह ध्वनित होता हैकिं 
लोकोपकार के लिए राम पापी राक्षसो का वधक रगे । इस प्रकार हम देखते 
है कि कथिते बीज मेही नाटक की सम्पृणे कथावस्त्‌ कीओर संकेत कर 
दिया है 1 महसि विश्वामित्र कं जाश्चम मे अनिन्द्य सुन्दरी जनकसुता सीता 
को देखकर राम का उनके प्रति ओत्सुक्य ही आरम्भ लासक कार्यावस्थाहै। 
इस प्रकार बीज ओौर आरम्भकं योगसे मुखसन्धि की निमिति होतीहै। 
मृखसन्धि के निर्वह के लिए कवि उसके अंगो कौ योजना इस प्रकार कर 
रहा है-सृत्रधार के इस कथन मे कि स्वभावतः विजयी राम के पराक्रम को 
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अस्तो के द्वारा बढाने ओौर संसार के कल्याण कै लिए रावणववेशण विनाश के 
लिए उपयुक्त पात्र राम को धनुष जीर लक्ष्मण क सहित महपि विष्वामिदा 
अपने आश्रममेले आये हं ।* यहाँ सू्तधारकं द्वारा बीजविन्यास के कारण 
उपक्षेप है । आगे जर्हां सूत्रधार के कथन में बीजविन्यास की बहुलता पाई 
जाती दै वरहा परिकरकौी व्यञ्जना हो रहीदहै। राजा कूषध्वज के पक्रष्ट- 
कल्याणोदक ° `` - ” इत्यादि कथन के वारा परिकर की निष्पत्ति को संभा- 
वना होने से परिन्यासदहै। सूतके द्वारा महि विश्वामित्र भौर राजा कूश- 
ध्वज केद्वारा राम लक्ष्मण काण्गुण कथन किये जानेसे विलोभन की व्य - 
जनादहो रही दै । विश्वामित्र के स्वगतऽ कथन से युक्ति की अभिव्यक्ति हो 
रही है । सीता तथा उर्मिला के प्रति राम अर लक्ष्मण ओौर राम तथा लक्ष्मण 
के प्रति सीता जीर उमिला के स्वगत कथनों मेँ प्राप्ति की व्यञ्जना है । 
राक्षसी ताटका के अगमन से लेकर उसके वध तक लोगों करे द्वारा सुख ओौर 
दुःख का अनुभव होने से विधान की अभिव्यक्ति हुई है । ताटकावध के पश्चात्‌ 
(एष तावद्‌ ओंकार» ` “ˆ ' विश्वामित्र के इस कथनं से समाधान की व्यंजनां 


न 


हो रही है । विश्वामित्र के अस्यायमवसरो8.--- ^. ` इत्यादि कथन से प्रक्रत 
काआरम्भहोने से यहां करण नामक सन्ध्यङ्खकी व्यञ्जना हो रही है । 
जुम्भकतास्तर दान के समय अद्भुत आवेश की स्थिति होने स परिभावना की 
व्यञ्जना हो रही दै । जिस स्थलपर राजा कुणध्वज राम को जमात। बनाने 
की इच्छा प्रकट कर गूढ भेद का प्रकाशन कर देते है वहां उद्भेद की स्थिति 
है । सुबाहु तथा मारीच के वधके लिए राम ओौर लक्ष्मण को वि 
जौर राजा कूशध्वज के द्वारा प्रोत्साहित करनेमें भेद नामक सन 
व्यञ्जना हो रही दहे । 
प्रतिम्‌ खसन्धि 

नाटक कै द्वितीय अंक से लेकर तृतीय भंकपरयन्त प्रतिमुख सन्धिकी 
स्थिति है । प्रतिमुखसन्धि के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख धटनाये इस प्रकार 
है-माल्यवान्‌ के हारा परशुराम को धनूर्भ्खकी सुचना देकर राम के विरुद्ध 
उकसाना, क्र परशुराम का मिथिलाम आना अौर राम के साथ क्रोधयक्त 
वार्तालाप, जनक शतानन्द आदिके द्वारा कद परशुराम को शान्त करते 
का प्रयास, राम का ककणमोचन के लिए गन्तःपूर मं आह्वान आौर वसिष्ठ 
विश्वामित्र आदिके दारा परशुराम को शान्त करनेकां प्रयत्न । 

नाटकके द्वितीय अंकके प्रारम्भे जर्हामा 
करते ह वहा मूलकथा मेँ विच्छेद हो जाता 
गर्द यहु उक्ति "राम का अन्वेषण करते हुए 


ए्वामित्र 
यद्ध की 


स्ववान्‌ जोर शूपंणखा मन्वणा 
टे परन्तु नेपथ्य केद्वारा कही 
परशुराम श््यान्तःपुरमें ही प्रवेश 
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कर रहे हैः प्रमुख इतिवृत्त को पुनः प्रस्तुत कर देती हं, अतः यहां बिन्दु 
नामक अथं प्रकृति रहती है । 


द्वितीय एवं ततीय अंकों में रामके विवाह के मध्यमं ही जामदर्न्यरूप 
विषघ्न उपस्थित हो जाता है। राम, वसिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, जनक 
ओर दशरथ क्र द्ध जामदग्न्य को शान्त करने का प्रयत्नं करते हैँ । इस प्रकार 
यहा यत्न नामक कार्यावस्था है । बिन्दु ओर यत्नके योगसे प्रतिमुखसन्धि 
सिद्ध होती है। इस सन्धिमे कवि इन अंगोंका प्रयोग कर रहा है-वदेही 
परिरम्भ एष च ˆ" राम के इस कथन से उनकी रति के प्रति ईहा प्रकट ¦ 
होने से यर्हां विलास की व्यञ्जनाहोर्हीहं। भोः भोः परिस्कन्दा क्व 
रामो दाशरथिः" परशुराम के इस कथन से परिसपं को व्यञ्जना हो रही 
है । जिस समय सीता रामको रोकने का प्रयत्न करती परन्तु राम परशु- 
राम से मिलने कं लिए बदृते ही चले जाते हैँ उस समय विधूत की स्थिति 
रहती हँ । राम के इस कथन में अयि प्रिये मुनिरयमथवीरस्तादृशस्तत्प्रियम्‌ ५ 
शम की व्यञ्जनाहो रही । सखियों के इस कथन में "भत्‌ दारके प्रेक्षस्व 
नमं की व्यञ्जनाहो रही । अयं सकिल ˆ` परशुः" राम के इस 
कथन में न्म॑य्‌ति की व्यञ्जना हुई ह । परशुराम की गर्वोक्तियों कारामके 
दवारा समृचित उत्तर दिया जाता है अतः यह्‌ स्थल प्रगमन कौ व्यञ्जना कर 
रहा दहै। सीताकेद्वारा धनुष पकड़कर रामको रोकना ओौर ककणमोचन 
के लिए अन्तःपृरमें रामको बुलाया जाना निरोध के उदाहरण । करद 
जनक को दशरथके द्वारा अनुनय-विनय करते हुए उन्हे शान्त करनेका 
प्रयास पयुःपासन कास्यलदहै। क्रद्ध परशुराम का मर्हषि वसिष्ठ के प्रति 
अपमानजनक बोलना वज्र का उदाहूरण हं । अयं विनेता दुप्तानाम्‌”५ जनक 
के इस कथन मे पुष्प की व्यञ्जना हो रही हं । "पौलस्त्य -विजयोदामकातं- 
वीर्याजु नद्विषम्‌”५5 राम के इस कथन मेँ उपन्यास कौ स्थिति हं । "परि- 
षदियमषीणामत्र वीरो वधाजित्‌'"० इस पदमे वणसंहार की व्यञ्जना हो 
रही है । 


गभंसन्धि 


चतुर्थं ओर पञ्चम अंकों मे गभेसन्धि की त्थितिदहं। इस सन्धि की 
प्रमुख घटनाय इस प्रकार है-परशूराम पर राम की विजय परशुराम दारा 
राम को धनर्दान ओर स्वयं वन कीओर प्रस्थान, युधाजित्‌ तथा भरत के 
दारा समके राज्याभिषेक का प्रस्ताव, कंकेयी के सन्देशके अनुसार सीता 
ओर लक्ष्मण के सहित रामका वनगमन,सीताकरे वियोग में राम का विलाप, 
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शबरी के द्वारा विभीषण सुग्रीवादि को मित्रता की सुचना, वाली का आगमन, 
राम वाली युद्ध ओर वाली का वध। 
चतुथं ओर पंचम अंकोंमेप्रमुख रूपसे राम काश्रेय परशुराम पर 
विजय के कारण तो दृष्ट रहता है परन्तु वनगमन के कारण अवृष्ट हो 
जाता है । वसिष्ठ, विश्वामित्र आदिके हारा जामदभ्न्य को शान्त करने का 
प्रयत्न उपाथ है ओर अपाय के सम्मिश्रणसे यह प्राप्त्याशा नामक कार्या 
वस्था रहतीदहै। नायक राम की फलप्राप्ति मे सहायक सुग्रीव + 
विभीषण की कथा पताका ओर प्राप्त्याशा तथा पताका के योगसे गर्भ 
सन्धि कौ सिद्धि होती है । महाकवि भवभृतिने गर्भ॑सन्धि के निम्नलिखित 
संगो का प्रयोग किया है- । 
मन्थरा कावेश धारणकर शूपणखा के मिथिला में पहुचने ओर कैकेयी 
के सन्देश का दशरथ तक पहुंचने में अभूताहरण की व्यञ्जना हो रहीदहै। 
कृशाश्वान्तेवासी'+? इत्यादि नेपथ्य के द्वारा वैमानिको को सम्बोधित क्र 
कहे गये इस श्लोक में मागं की स्थिति है । "किमन्यथा करिष्यत्येवं 4 
शूपणखा के इस कथन मेंरूपकी स्थिति है। 'द्ष्टस्त्वया दिवौकसामे- 
कायनौभावः”२० इत्यादि माल्यवान्‌ के उत्कषं युक्त इन वाक्यों मे उदाहृत की 
व्यञ्जनादहोर्हीहै। पृण्यानामृषयः से लेकर णृहीतेयमाज्ञा'० में क्रम 
कौ व्यञ्जना होती है । पञ्चम अंक के विष्कम्भक सें जटायु के सामयुक्त 
वचन में संग्रह की व्यञ्जना हयी है जौर यहीं जटायु के क्रोधयुक्त वचनो 
मं तोटक की ल्यञ्जनाहो रहीहै। चतुथं अकम रामके वे कथन प्रार्थना 
के उदाहरण है जिनमे वे अपनी माता कैकेयौ की इच्छाकोपूरा करते के 
लिए पूज्य पिता दशरथ से निवेदन कर रहे दै 129 पञ्चम अंक के विष्कम्भक 
मे सम्पाति के कथन में अनुमान की व्यञ्जना हौ रहीहै। इसी प्रकार इसी 
विष्कम्भक मे अधिवल का भी प्रयोग हआ है ।*५ (न्यक्कारो हृदि" इत्यादि 
रान के कथनमं उदग की व्यञ्जना हो रही है। “कितेरानन्तय११७... 
इत्यादि माल्यवान्‌ के शंका ओर त्रास की 
हो रहीदहै। नाटक के षष्ठ अंक के विष्कम्भ 
इत्यादि श्लोक में आक्षोपकी 
होने के कारण गभसन्धि की रि 
विमं सन्धि 


स्थिति में सम्ध्रम की व्यञ्जना 

के में बीजं यस्य विदेह्‌राज'ॐ? 
व्यञ्जना हुर्ईदहै। यर्हां आक्षेप की स्थिति 

थति षष्ठ अंकके प्रथम पद्य तक रहती हे । 


इस सन्धि के अन्तगंत निम्नलिखित पमुख घटनाय है- 
बन्धन, लंका पर आक्रमण, अंगद का दौत्य, राम रावण 
कूल समेत रावण वध । यहु अंगद का वृत्तान्त प्रकरी है। 


समृद्र पर सेतु- 
युद्ध ओर राक्षस- 
राक्षस कूल समेत 
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रावण के वधसे फल प्राप्ति निश्चित हौ जाती है, अतः नियताप्ति है. 
मकरी ओर नियतताम्तिके योगसे विमशं सन्धि की निष्पत्ति होती है। इस 
सन्धि काप्रयोग षष्ठ अंक रमे हुभआटहै। इस अंक मे विमशं सन्धि के निम्न 
लिखित अंग प्रयुक्त हए है-माल्यवान्‌ के साचिव्यं नाम महुते रान्तापाय"*8 
इस कथन में अपवाद कौ व्यंजना हौ रहीहै। रावण के कोपपृणं भाषणं 
में सम्फेट की व्यंजना होर्हीदहै। राक्षसं के वध-बन्धनादिमें विद्रव की 
व्यजन हुई हं । वासव कौ उक्ति मं जहां विरोध का शमन हो गया है वरहा 
शक्ति कौ व्यंजना हौ रहीहै। अंगद कौ तंन ओौर उद्धे जन से युक्त उक्ति 
मे य्‌.ति की व्यंजना हो रही है।* वासव-चित्ररथ संवादमेंप्रसंगकी 
स्थिति है ।% रावणके द्वारा अपनी शक्ति के वणेन में व्यवसाय की व्यंजन 
हो रही ह ।० रावणमन्दोदरी संवाद मे विचलन वनित हो रहा है ।५ 
अंगद ओौर रावण के वार्तालाप में विरोधन की स्थिति है 1४ विकम्भक के 
माल्यवान्‌ के कथनो में प्ररोचना की स्थिति है) नेषथ्यमें भोभो रामभद्र 
किमदाप्युपेक्षसे दुवृ त्तमेनम्‌*९* इत्यादि दिव्य्षिगण की उक्तिमे आदानकी 
व्यंजना हो रही है। | 
निर्वंहणसन्धि 

नाटक के सप्तम अंक में निवहण सन्धि का प्रयोग हृभा है । इस सन्धि 
की प्रमुख घटनाए इस प्रकार हँ-सीता राम का पून्मिलन, राम लक्ष्मणादि 
का अयोध्या पहुंचना, वसिष्ठ भरतादिसे भेट, विश्वामित्र कां अयोध्या 
आगमन भौर राम का राज्याभिषेक । वसिष्ठ आदि गुरुजनोंके द्वारा राम 
के राज्याभिषेक के लिए की गड तयारी कायंदहै। सीता रामका पुन मिलन 
जौर राज्याभिषेक फलागम है । यह कायं ओर फलागम के योगसे निर्वहण 
सन्धि कौ निष्पत्ति हई ह । कविवर भवभूति ने निम्नलिखित अंगों का प्रयोग ` 
किया है-'रघुकूुलतिलके'% इत्यादि अलका के इस कथन मे सन्धि की व्यंजना 
हो रही है । "वस्वकंरुद्रसहितः स्वयमेव साक्षाद्‌" नेपथ्य के इस कथन मे 
पूवंभाव कौ अभिव्यक्ति हयी है । सम्प्रति तु द्रोणाद्वि प्रत्याहूर्ती हन्‌ मतः" 
इत्यादि सुग्रीव कं कथनमें विबोध की स्थिति है। सुग्रीव के उक्त कथन 
कं उत्तरमें राम का यदभिरुचितं प्रियवयस्याय'% इस कथन के साथ विमान 
पर आरोहण प्रथन का उदाहरण है । "उत्खातस्त्रिभुवन'% इत्यादि सुग्रीव 
कं कथन में समथ नामक सध्यंग वनित हो रहा है । जिस समय राम 
महषि कौशिक के आश्चमं को देखकर अपने पूवं अन्‌ भव का कथन करते है 
वहाँ निणेय कौ स्थिति है 1" पुष्पक विमान से यात्रा करते हए राम-सीता. ॥ 
लकष्मणादि के वार्तालाप मे परिभाषण की व्यजना हो रही है । किन्नरमिथुन [ए 





।- ५ - 
(ि- 





। 
॥ 


२३८ | महाकवि भवभूति कं नाटकं मेँ ध्वनितत्व 


के सहसा आगमन में उपगूहन की स्थितिदहै। किल्नरयृगल केद्वाराकी 
गई राम की स्तुति“ मेंप्रसाद की व्यंजनाहो रही है । अयोध्यामें राम 
आदि का भरतादि से मिलन ओर महि वसिष्ठ का दशंन आनन्द की 
अभिग्यक््ति कर रहादहै 12 महषि विश्वामित्र के प्रथम कथनमे कृति की 
स्थिति है ।५3 राम कं राज्याभिषेकमें भाषण की व्यंजनाहो रही है। "कि 
करणीयमेतदधिकम्‌ ।५५ विश्वामित्र के इस कथनमे काव्यसंहार की स्थिति 
है । क्ष्मापालाः क्षीणतन्द्राः' इत्यादि भरतवाक्यमे श्ुभरंसन कौ व्यंजना 
हुई हे । 
सन्व्यन्तर्‌ 
महावीरचरित नामक नाटक में स्थान-स्थान पर सन्ध्यन्तरों की व्यंजना 
दई है । क्र. परशुराम को शान्त करने के लिये महरि वसिष्ठ कं द्वारा कहे 
गये शान्त वचनो सेश्सामकी व्यंजनादहौ रहीहं। रामचन्द्रके द्वारा 
परशुराम का दमन दण्डका उदाहरण हुं । माल्यवान्‌ की योजनाओं में 
प्रत्युत्पच्नमति अभिव्यंजित हो रहीदह। वाली एवं राक्षसो के वधम वध की 
स्थिति है । परशुराम ओर रावण की दपेपृणं उक्तियों में ओज की व्यंजना 
हर दै । माह्यवान्‌ के बुद्धिपूणं कार्योमेंधी की स्थिति है जामदग्न्य तथां 
रावण कौ अनेक उक्तियो मे क्रोध की स्थिति दै। राम का परशुराम, वाली 
आौर रावण के समक्न निर्भीक भाव से उपस्थित होना साहस का उदाहरण 
है । क्र परशुराम के समक्ष रामको जाता हुजा देखकर सीताके मनम 
भय उत्पन्न हौता हं । मन्थराके वेश में शूपंणखा का व्यवहार ओर संन्यासी 
केवेशमें रावणकेद्वारा सीता का अपहरण मायाके उदाहरण हैं । परण. 
राम जीर रावण को अपने णीयं के मूल्यांकन में भ्रान्ति रहती हँ । रामक 
दूत के रूपमे अंगद का रावण के यहाँ पुना दौत्य का सूचक ह । अपनी 
योजनाओं को निश्चित करते समय रावण के शुपंणखा के साथ वार्तालाप में 
हेत्ववधार्ण की व्यंजना हुई ह । परशुरामके द्वारा माल्यवान्‌ को प्रोषित 
पत्र लेख का उदाहरण हं । आचायं शिगभूषाल हारा किये गये लक्षण के 
अनुसार नाटक के षष्ठ अंकमें राक्षसराज रावणकेद्वारा की गई सीता 
के रुचिर रूप कौ कल्पना चित्र नामक सन्ध्यन्तर का उदाहरण हं । 


नाट्यलक्षण 
महावीरचरित में ताद्यलक्षणों का समुचित ओौर यथास्थानं प्रयोग 


हआ हं । द्वितीय अंक में सम ओौर परशुराम कं वार्तालाप में भूषण नानक 
नाट्‌यलक्षण कौ व्यंजनाहो रही हं ।* चतुथं अंक में दशरथ परशूराम की 
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निसगं पवित्रता के सन्दभं मे तीर्थोदक गौर वल्लि को प्रस्तुत करते हं अत 
एव वहां उदाहरण नाट्यलक्षण कौ व्यंजनाहोरही ह | कंचम अंक के 
प्रारम्भ में जहां सम्पाति जटायू के जागमन का अनुमान करते हैँ वहु प्राप्ति 
नामक नाद्‌यलक्षण की स्थिति हं 1 तृतीय अंक मे जामदग्न्य की गर्वोक्ति 
में अतिशय नामक नाटूयलक्षण कीव्यंजना हो रही हं | चतुथं अंकमं 
जहां राम अपनी माता कैकेयी की इच्छा पूणं करने के लिए पिता दशरथ 
से याचना करतें ओर इस बहाने से स्वयं दण्डकारण्य को प्रस्थान करने 
की अपनी इच्छा को पूणं करना चाहते है, वर्ह मनोरथ नामक नाट्‌यलक्षण 
की अभिव्यक्ति हयी हं ।5० सागरनन्दी की परिभाषा कं अनुसार सप्तम अंक 
कं ति्कम्भक् में लंका ओर अलका के वार्तालाप में लेश नामक नाय लक्षण 


के 


को व्यंजना हो रही ह ।5 इसी प्रकार अन्य नाट्यलक्षणभी देखे जा 
सकते हैं । 
नाटयाककार 

नार्‌यशास्त्रियों ने नाट्‌यालंकार की संख्या ३३ मानी द । महावीर- 
चरित में प्रायः सभी नादूयालंकारो का प्रयोग हाहं; यह कतिपय 
महत्त्वपुणं नाद्‌यालंकारों का प्रयोग प्रस्तुत कर रहै है। महावीरचरित कं 
चतुथं अंक में ऋषियों केद्वारा सीता कौद्विया गया आशीर्वाद माशीः 
नामक नादूयालंकार कौ व्यंजना कर रहा हं । चतुथं अंक मे जहां शूपंणखा 
मन्थरा कावेश धारण करती ह कहां कपट नामक नाट्यालंकार की व्यंजना 
हो रही दहं । चतुथं अंक मे जामदग्न्य कं कथन मे पश्चात्ताप की अभिव्यक्ति 
हो रही हं । द्वितीय ओर तृतीय अंकोंमें परशुराम, पंचम अंक में वाली 
ओर षष्ठ अंकमं रावण की उक्तियोंमे अभिमान नामक नाट्यालेकार 
अभिव्यंजितहो रहा हुं । तुतीय अंक मेँ जनक, दशरथ ओर विश्वामित्र की 
सहोक्तिमं अक्षमा कौ व्यंजना हो रही <। प्रथम अंक मे राजा कुशध्वज 
कं "एह्य हि वत्स रघुनन्दन” इत्यादि कथन मेँ प्रह्पं नामक नाट्यालंकर 
घ्वनित हो रहादहै। - 
शिल्पकाद्धुः ड गौ 

महाकवि भवभूति ने महावीरचरित में शिल्पकांगों काभी समृचित 
प्रयोग क्रिया हैँ । यहां कतिपय उद्धरण प्रस्तृतक्ियिजा रहै है-दुलभ वस्तु 
को प्राप्त करने की इच्छा को आशंसा शिल्पकांग कहते है । षष्ठ अंक में 
दुष््राप्य सीताके न्ये रावणकेद्वारा कहे गये वचनों मे आशंसा नामकं 
शिल्पकांग अभिव्यंजित हो रहा है 9 पंचम अंक मे राम ओर लष्मण के 
वातालापमें उद्वेग गौर तापकी व्यंजनाटहो रही है।* पंचम अंके 


विलाप नामक शिष्पकांग दौ बार प्रयुक्त हुआ है ।०५ प्रथम अंक तन रामङ्के ` 
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दारा धनूष तोडने पर राजा कुशध्वज के कथन मेँ प्रहर्षं की अभिग्यञ्जना 
हो रही है ।5४ द्वितीय, तृतीय अङ्को मे जामदग्न्य, शतानन्द, जनक, दशरथ, 
विश्वामित्र कौ आर षष्ठअद्कु मे रावण की उन उक्तियोंमे सम्फेटकी 
व्यञ्जना हो रही है जिनमे उनका क्रोध अभिव्यक्त हुआ है । प्रथम अद्कुमें 
रामके दारा धनुभेज्ग के समय पर, षष्ठ अङ्कु में राम-रावण-यृद्ध प्रसंग में 


ओर सप्तम अङ्कुमे राम की लद्धुा से अयोध्या की यात्रा में चमत्कार नामक 
शिल्पकाद्ख का अभिव्यञ्जन हुमा है । 


मालतीमाधव 
आधिकारिक एवं प्रासद्जखिक इतिवृत्त 


मालतीमाधव प्रकरण की आधिकारिक कथावस्त्‌ इस प्रकार है-मालती 
मागं से निकलते हुए माधव को अनेक वार देखती है ओर उत्त पर अन्‌ रक्त 
हो जाती है । मालती माधव का चित्र निमित करती दै । मदनोद्यान मँ दोनों 
का मिलन होता हैँ । माधव उसे बकुलमाला भेंट करता है ओर अपने चित 
के समीप मालती का चित्र वना देताहै। मन्दारिका उस चित्रफलकं कौ 
मालती के पास्ल्ेजाती है । कामन्दकी मालती को गान्धत्रंविवाहु के लिये 
प्रोत्साहित करती है । कुसुमाकरोद्यान मे मालती ओर माधव का मिलन 
होतादटे। इस घटना के पश्चात्‌ नन्दन के साथ मालती के विवाह का उपक्रम . 
होतादहे। विन्न माधव श्मशान मे नरमांस विक्रय के लिये प्रस्थान्‌ करता 
ठे । वहां वह देवी चामुण्डा को मालती की बलि देने के लिये समुद्यत अघोर- 
तका वल करदेताहै। इस प्रकार मालतीकी प्राण रक्षा करता है । 
नगरदेवता के मन्दिर में मालती ओर माधव मिलते हैँ ओर कामन्दकी की 
आज्ञानूसार दोनों वह से भाग निकलते ह । उद्यानमें मा 
माधव नगर रक्षकोसे युद्ध करते 


है । कपालकूण्डला मालती क्रा अपहरण करनलेतीदहै। मालती के वियोग से 
व्यथित माधव अनेक प्रकारसे विलाप करता दै । सौदामिनी के साथ माधव 
श्रीपवंत पर पहुंचता है । मालती के साय माधव परावतित होता है ओर 
दोनों के विवाह की राजाके द्वारा स्वीकृति दे दी जाती दहे । इस इतिवृत्त के 


दवारा कवि ने मालती ओौर साधत के मासिक प्रणय की मधुर व्यञ्जना 
प्रस्तुत कौ है। 


लती को छोडकर 
ए मकरन्द की सहायतां प्रस्थान करते 


प्रासद्कखिक कथावस्तु की प्रमुख घटनाये इस प्रकार ह-कामन्दकी की 
आज्ञानुसार बृद्धरक्षिता मदयन्तिका के मन मे मकरन्द के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न करती है। मकरन्द कूसृमाकरोययान मे सिह के आक्रमण से मदयन्तिका 
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की रक्षा करता है । विक्षत मकरन्द संज्ञाशून्य हो जाता है । मदयन्तिका उसे 
चेतनावस्थामे लाने का प्रयल करतीदटहै। मालतीवेश में मकरन्द का नन्दन `. 
के साथ विवाह होता है। मकरन्द की उपस्थिति मे मदयन्तिका अपनी 
सखियों के समक्ष वियोग वेदना प्रस्तुत करती दै । मदयन्तिका मकरन्द के 
साथ पलायन करती है। नगररक्षको के साथ मकरन्दका युद्ध होता ईै। 
अन्त में मकरन्द ओर मदयन्तिका का शुभ विवाह हो जाता दहै। यर्हाभी 
कवि मकरन्द मौर मदयन्तिका के प्रणयादि की व्यञ्जना प्रस्तुत करतादहै। 
यहा उल्लेख्य यह है कि प्रारम्भे आधिकारिक एवं प्रासङ्गिकं दोनों 
ही कथाएं स्वतन्त्र रूप से विकसित होती ह परन्तु ठे अङ्कु से कवि अपने 
अनुपमेय चातुर्यं के दारा प्रासङ्जखिक कथा को आधिकारिक के साथ अनुस्यूत 
करदेतादहै। इसप्रकार प्रासङ्क्खिक कथावस्तु की अभिवृद्धि में सहायक हो 
जाता दहै । 
नान्दी ए प 
मालतीमाधव की नान्दीमें हो पद्यौ का प्रयोग हृभा है । भगवान्‌ शङ्कुर 
की जटामौं की स्तुतिके द्वारा कवि ने मङ्खल-कामना की है । चन्द्रनामाद्किता 
होने से यह नीली नान्दी है । प्य में प्रयुक्त इन्दु शब्द रससिद्धि की दृष्टिसे 
माङ्खलिक है । व्याख्याकार च्िपुरारि का अभिमतहै कि इस पच मे जटाजूट 
से विभूषित शान्त शङ्कुरके द्वारा धीर प्रशान्त कथानायक होने की व्यञ्जना 
हो रहीदहै। जटा मे बहुवचन होने से नायक नाधिका की अधिकता 
वनित हो रही दहै। जिस प्रकार भूतेश की जटां उनके अधीन रहै, उसी 
प्रकार नायकू के काये भी स्वतनत्रन होकर कामन्दकी के अधीन है । द्वितीय 
पद्य मे विनायक का स्तवन हुजादहै। इसमे भी कवि सामाजिको के लिये 
ओर स्वयं के लिये मङ्कल कामना करतादहे। 


प्ररोचना | 

नान्दी पाठ के पश्चात्‌ "कल्याणानां त्वमसि" इत्यादि पद्य में सूर्याराधन 
के साथ ही युक्तिपूवंक काम्यार्थं सूचित किया गया है। “उदितभूयिष्ठ 
इत्यादि के द्वारा काल निदेश ओर “भगवतः कालप्रियानाथस्य यान्नायाम्‌' के 
दारादेश का निर्देश करदिया गयादहै। भूम्ना रसानां इत्यादिकेद्रारा 
कवि-प्रकरण-चटादि की प्रशंसा के द्वारा महाकवि भवभूतिने प्ररोचना की 
व्यञ्जना प्रस्तृत की है। | 


प्रस्तावना र 
प्रस्तावना का प्रारम्भ “तावद्‌ भूमिकास्तथव'' इत्यादि नट क्री उक्ति से 
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प्रारम्भहोजाताहै। इसमे सूत्रधार ओर नट प्रकरण से प्रस्तुत होने वाले 
पात्रों के सम्बन्ध मे चर्चा करते हैँ । सूव्रधार कामन्दकी की ओर नट 
अवलोकिता की भूमिका ग्रहण कर लेता ह । प्रस्तावना की समाप्ति पर 
विष्कम्भक के प्रारम्भमेये ही दोनों पार प्रवेश करते है । 

अर्थोपक्षेपक 

मालतीमाधव में कवि ने अ्थोपिक्षेपकों का समुचित प्रयोग क्िया है। 
थम अङ्कु के मिश्च विष्कम्भक में कवि अनेक महत्त्वपूर्णं विषयों कौ सूचना 
देदेतादै। ये सृचनाये इस प्रकार है-भूरिवसु ओौर देवरात की प्रतिज्ञा, 
कामन्दकौ का सहयोग, मालती से विवाह करने की नन्दन की कामनाका 
राजाके द्वारा अनुमोदन, मालती का माधव के प्रति अनुराग मालतीके दारा 
माधव का चिच्नाङ्कुन, मदनोद्यान मे मालतीमाधव के मिलन की योजना, 
सौदामिनी की विचि मन्त्रसिद्धि, श्मशान मे अघोरघण्ट भौर उसकी शिष्या 
कपालकृण्डला कौ उपस्थिति ओर कामन्दकी की आज्ञाके अनसार मदयरि 
को मकरन्द के प्रति अनुराग युक्त करने के लिये बुद्धरक्षिता 
विष्कम्भक मे कवि सामाजिको को माधव के अन्‌चर कल 
दासी मन्दारिका का भी परिचय करा देता है। इस विष्कश 
सूचनाय ही नहीं देता है प्रत्युत भावी घटनां के विकास 
वातावरण का भी निर्माण करता दहै) 
द्वितीय अङ्कुके प्रारम्भ मेँ प्रवेशक का प्रयोग हुआ 

चार घटनाओं की सूचना मिलती है- 


तका 
का प्रयत्न । इसी 
हस ओर विहार- 
भक में कवि केवलं 
के लिये आवश्यकं 


दे। इस प्रवेशक में 
1. कामन्दको मकरन्दकेद्रार। मदनोद्यान 
मं मालती ओौर माधव के मिलन का वृत्तान्त जान लेतीदहै। २. मालती 


वियोग वेदना से अस्वस्थ हो जाती ठे। ३. वह माधवके विषयमे ओौर 
अधिक जानने के लिये उत्सुक हे। ४. मालती के पिता राजासे कह देते है 
कि उनकी कन्या पर महाराज का अधिकार है । "अस्वस्थं मालती को देखते 
के लिये भगवती कामन्दकी मालती क भवनमेंञारहीरहैः" इस फथन के 
हारा वतिष्यमाण घटना की सूचना मिलती है | 
प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही अङ्कोंके अन्तमं अङ्कावतार का प्रयोगं हुआ 

दै । प्रथम अङ्के अन्त मे “तदत भगवती कामन्दकी न: शरणम्‌" मकरन्द 
7 चह कथन आगामी अङ्कु के इतिवृत्त को सूचित कर रहा है । द्वितीय अङ्कु 
के अन्तिम वाक्यम कामन्दकी मालती ओर माधव मे परिचय कराते के 
लिये कहती है अर आगामी अङ्कुमें दोनों को मिलाकर यह्‌ कायं पूणे किया 
जाता है। 


तृतीय अङ्कुके प्रारम्भ में प्रवेशक का प्रयोग हआ है जिसके हारा इन 





"+ 4 
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घटनाओं की सूचना मिलती है-१. कामन्दकी माघव को कृसुमाकरोपवन में 
प्रस्तृत होने का सन्देश भिजवाती है । पृष्पावचय के कायं से मालतीं के साथ 
कामन्दकी भी उसी उपवन में पहुंचने वाली है । कामन्दकी की आन्ञानूसार 
बुद्धरक्षिता मदयन्तिका के हूदयमें मकरन्द के प्रति प्रणय उत्पन्न करदेती है 
ओर वह्‌ उसे देखने के लिये उत्सुक हौ उठती है, अतः कुसुमाकरोपवन में 
पटवन के लिये उदक्त दहै। भद्ध के अन्त में अङ्कावतार का प्रयोग हृभहै। ` 
इस अकु के अन्त में कामन्दकी माधव से कहती है-^"अतिकातरोऽसि वत्स | 
तदेहि तावत्‌ पश्यामः ।" | 

तृतीय अद्कुमे भागे हुये सिह की सूचना चूलिकाकेद्ारादी गयी है। 
चतुथं अङ्कुःमे चूलिकाके द्वारा यह कामन्दकी से निवेदन कियागयादहै कि 
वह्‌ मालती को लेकर शीघ्र आवे। 

पञ्चम अङ्कुके प्रारम्भे शुद्ध विष्कम्भक दहै । इसके द्वारा यह सूचित 
किया जातादहै कि अधोरघण्ट कराला देवी को एक स्त्रीरत्न का उपहार देने 
वाला है भौर वहु स्त्रीरत्न इसी नगरमे सुलभदहै। 

षष्ठ अद्ध मे शुद्ध विष्कम्भक का प्रयोग हुआ है। इसका सृच्यहै कि 
माधव ने अघोरघण्टका वध कर दियादहै परन्तु स्त्री जातिकीहोनेके 
कारण कपालकृण्डला को छोड दियाहै ओर उसने माधव के प्रति प्रतिशोध 
का निश्चय कर लियादहै। यहीं नेपथ्य से यहं सृचनादी गयी दहै कि मालती 
के विवाहुके लिये तयारीदहो रही है ओर वह मङ्गल के लिये नगरदेवता 
के मन्दिरमे जाने वाली है। 

सप्तम अद्कुमे प्रवेशककेद्धारा ये सृचनायं दी गईह-१, मालती कै 
वेश में स्थित मकरन्द का नन्दन के साथ विवाह । २.. नववधू (मकरन्द) ` 
दारा नन्दन की भर्त्सना । ३. मालती से सम्बन्ध न रखने के लिये नन्दन की 
प्रतिज्ञा । इसी प्रवेशक केद्वारा इस भावी घटना कीभी सूचनादेदी गयी 
है कि बुद्धरक्षिता द्वारा मदयन्तिका ओौर मकरन्द का मिलन करादिया 
जायेगा । 

अष्टम अङ्कुके प्रारम्भ में अवलोकिताद्वारा सूचनादेदी गयीहैकि 
कामन्दकी नन्दन के भवनसे आ गयी रहँ ओर मालती तथा माघव दीधिका- 
तटस्थ शिलातल पर विराजमान ह । 
नवमः अद्ध शुद्ध विष्कम्भक का प्रयोग हुआ है जिसके द्वारा सूचना 
दीजातीदहैकि मालती के वियोग से व्यथित माधव ने परिचित स्थानोंका 
परित्याग कर दुगंम ओर निर्जन स्थानों का आश्रयलिया है भौर मकरन्दं 
उसके साथहै। 
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अष्टम अद्कुमें अङ्कावतार का प्रयोग चमत्कारपूणंहै। इस अद्कुका अन्तिम 
वाक्य इस प्रकार है-“'सौदामिनी स्फूरणमेव सौख्यम्‌" ` “1 ' यहां सौदामिनी 
का अथं वियर्लता है । नवम अङ्कु का प्रारम्भ सौदामिनी (पात) के प्रयोग 
से होता हें । नवम अङ्कु के अन्तमें भी अङ्कावतार दै । इस अद्ध के अन्तमें 
मकरन्द कहता है-'“तदत्र कान्तारगहने सहास्मद्‌वगेण प्रविष्टां भगवतीमनु- 
सृत्य वृत्तान्तमेनं कथयामि ।"' 
दशम अङ्कुके प्रारम्भ में कामन्दकी, लवद्जिका भौर मकरन्दिका प्रवेश 
करती है। इस अङ्कु में चूलिकाकेद्वारा यह सूचित क्रिया जातादहै कि 
मालती के अपहरण के समाचार को सुनकर भूरिवसु संसारसे विरक्त हो 
गये हँ जौर अग्निमे अपने प्राणों का परित्याग करने के लिये सुवणं विन्दु की 
ओरगयेरहै। चूलिकाकेद्वारा ही यह सूचित किया गयादहै कि सौदामिनी 
के वचनो को सुनकर भूरिवसु लौट रहे ह। 
पञ्चसन्वियां 
१-मृखसन्धि 
मालतीमाधव प्रकरण के प्रथम एवं द्वितीय अङ्कोमें मुखसन्धि है। इस 
सन्धि की प्रमुख घटनाय इस प्रकार है-माधव मालती का प्रथम बार दर्शन 
करतादहै। माधव की वकुलमाला मालती के पास भेजी जाती टे। मालती 
माधव के चित्र का निर्माण करती दहै ओर माधव उसी पर मालती का चित 
अङ्कित कर देता है। मालती ओर माधव की प्रणय-वेदना अर मालती के 
हृदय में माधवके प्रति अनुराग बढ़ाने के लिये कामन्दकी विधिवत्‌ प्रयास 
करती है। ॥ 
कामन्दकी कौ इस कामना-“ईए्वर करे भूरिवसु की पुत्री मालती ओर 
देवरात के पत्र माधव का शुभ विवाह हौ“ मे बीज की स्थिति है। कामन्दकी 
दारा कहै गये इस वाक्य-“प्राणंस्तपोभिरथवाभिमतं मदीयैः कृत्यं घटेत सुहृदो 
यदि तत्‌ कृतं स्यात्‌” में आरम्भ का निदेश हो गयाहै। इस प्रकार बीज 
ओर आरम्भकेयोग से मृखसन्धि की निष्पत्ति होती है। मृुखसन्धि के 
= का प्रयोग इस प्रकार हआ है । जर्हा कामन्दकी मालती ओर माधव के 
पाणिग्रहण कौ भावनाओं को व्यक्त कर बीज को उपन्यस्त करती है वर्ह 
उपक्षेप कौ व्यञ्जना हयी है । भूरिवसु ओर देवरातकेद्वाराकी गयी प्रतिज्ञा 
ओीर माधव के पद्मावती में आने की चर्चाके द्वारा बीज का विस्तार होने 
से परिकर दै। माधव को पुनः पुनः देखने से मालती के हदय में समुत्पन्न 
उत्कण्ठा मे परिन्यास दहै । प्रथम अद्ध में मालती के गुणकथन? म ओर 


वी 








महाकवि भवभूति के नाटकौं मेँ अन्य व्यञ्जक वंशिष्ट्य / २४५ 


द्वितीय अङ्कु मं माधवके गुण कथन5 मे विलोभन की व्यञ्जना हयी है। 


“वरेऽन्यस्मिन्‌ दोषपितरि विचिकित्सा च जनिता०० कामन्दकी के इस 


कथन मेँ अर्थो का सम्प्रधारण होने से युक्ति की व्यञ्जना हो रही: है । मालती 
के अवलोकन से माघव के अन्तःकरण में आनन्द का आविर्भाव प्राप्ति का 
उदाहरण है । ““दिग्धामृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्याः में सुखदुःख का 
मिश्रण होने से विधान कौ व्यञ्जना हयी है। तत्‌ सङ्कमं प्रति सखे नहि 
संशयोऽस्ति" इत्यादि मे वीज का व्यवस्थापन होने से समाधान करी व्यञ्जना 
हयी है । मकरन्द की अहो ! अभिषङ्गः" इत्यादि स्वगतोक्ति में परिभावना की 
स्थिति है । "अथ ताः" "प्रतिनिवृत्त्य भतु दारिके" इत्यादि मे गृह बीज को 
प्रकाशित करने के कारण उद्भेदह। द्वितीय अङ्कु मे मालती ओर लवकङ्किका 
के वार्तालापे कारणदहै। जरह कामन्दकी शकृन्तला, उवंशी, वासवदत्ता 
आदि के उदाहरणोसे मालती को प्रोत्साहित करती है वर्हां भेद नामक 
 सन्ध्यद्क की स्थिति है। | ॑ 
२. प्रतिमखसन्धि - 

प्रकरण के तृतीय अङ्कुसे प्रारम्भ कर चतुथं अङ्कु पयंन्त प्रतिमुख सन्धि 
है । जिसमें प्रमुख घटनाये इस प्रकार हँ-कूसूमाकरोपवन मे माधव गौर मालती 
मिलते हैँ । मदयन्तिका पर व्याघ्र क्षपटताहै। मकरन्द उसकी रक्षा करता 
है । संज्ञाहीन माधव मालती के स्पशे से चेतना प्राप्त करता है ।. नन्दन के 
साथ मालती का पाणिग्रहण निश्चित होने पर मालती ओर माधव निराश 
होते है ओर कामन्दकी उनको आश्वस्त करती दै । | 

कृसूमाकर उद्यान मे माधव के द्वारा मालती का दशन बिन्दुहै। 
कामन्दकी ओर माधव का वार्तालाप जिसे माधव छिपकर सुनता है, मालती 
ओर माधव को समीप लाने का प्रयत्न है । कामन्दकी का वह्‌ प्रण भी प्रयत्न 
का व्यञ्जक है जिसमे वह कहती है कि मँ मालती ओर माधव के पाणिग्रहण 
के लिये प्रयत्न करूंगी, चाहे इसमे मुज्ञ अपनेप्राणोका ही उत्सगंक्योंनं 
करना पड़ {40 


इस प्रकरण मे प्रतिमुख सन्धि के इन अद्धो का प्रयोग हुभा है-मालती ` 


को देखकर माधव द्वारा करी गई इच्छा मे विलास की व्यञ्जनाहो रही है। 
"वत्स माधव दिष्ट्या०...' इत्यादि कथन म परिसपं की स्थिति है । माधव 
की नँ राश्यपृणं उक्तियों मे विधूत की व्यञ्जना हयौ है ओर निराशा को दुर 
करते के लिये कामन्दकौके द्वारा दिया गया भाषण शम का व्यञ्जक है । 
मालती के पुष्पावचय के श्रम से उत्पन्न स्वेदबिन्दु को कामन्दकी प्रियतमे 


माधव के दशन जनित बतलाती है अतः नमं कौ स्थिति है। राजा नन्दन ^" 


५. 
। ४ 
४५ 


॥; 
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ओर मालती का विवाह निश्चित कर चुका है। मदयन्तिका को दी गयी 
सूचनामेनिरोधदै। बुद्धरक्षिता ओौर मदयन्तिका के वार्तालाप मेँ प्रगमन 
की स्थिति है । चतुथं अङ्कु मेऽ मकरन्दने पयु पासन का प्रयोग कियाहै। 
(तत्‌ क्रिकतेव्यम्‌ (विचिन्त्य) न खलु महामांस-' इत्यादि मे उपन्यास की 
स्थिति है 1 चतुथं अद्कुके अन्त मे सिन्धु सङ्कम पर स्नान करती थी वधुओं 
के वणन ०५ में वर्णसंहार की व्यञ्जना हयी है | 
३. गभेसन्धि 
प्रकरण के पञ्चम, षष्ठ ओर सप्तम अद्धो मे गभंसन्धिका प्रयोग हुआ 
दै । इसमें प्रमुख घटनाय इस प्रकार है-श्मणान मे माधव के हारा मांस 
विक्रय, अघोरघण्ट का वध ओर मालती की प्राणरक्षा, नगर देवता के 
मन्दिर में मालती ओर माधव का मिलन ओर दोनों का वर्हां से प्रस्थान, 
मालती के वेश में मकरन्द का नन्दन के साथ विवाह, नन्दन का छिपकर 
पाणिग्रहण तथा मकरन्द के साथ मदयन्तिका का पलायन । कूसुमाकर उपवन 
मजो बीज दृष्ट था नन्दन के साथ मालती का विवाह निश्चित हो जाने 
पर वहं अद्ष्टहो गयाथा 1 उसके अन्वेषण का व्यापार पञ्चम अद्कुमें 
माधव के प्रवेण से प्रारम्भ टोकर अनेक स्थानों पर दिखाई देता है । 
मदयन्तिका ओर मकरन्द का प्रणय वृत्तान्त पताका है। यह यहासे प्रारम्भ 
होकर मूल कथा के साथ अन्त तक चलती है ओर उसके विकास में सहायता 
करती है। इस सन्धिमें पताका ओौरप्राप्त्यागा कायोगर 
विक्रय के निमित्त ए्मणान मेँ पहुंचने पर भी माधव 
को आशा रखता है। मालती की क 
कि माधव उसे बचा लेता है ओर व 


हता है । मांस- 
मालती को प्राप्त करने 
राला को वलि दी जने वाली होती है 


ह्‌ विघ्न नष्ट हो जाता है अतः दोनों के 
मिलन की सम्भावना बढ़ जाती हे। नन्दन के साथ मालती का विवह्‌ 


निश्चित होने पर वह्‌ आत्महत्या के लिये समुद्यत होती है परन्तु माधव उसकी 
रक्षा करताहै। इस प्रकार इस विध्न का भौ निराकरण हो जाता है । अतः 
प्राप्त्याशा जौर पताकाके योगसे गर्भं सन्धि कौ निष्पत्ति होती है । 

कवि ने गभं सन्धिके इन अङ्खंका प्रयोग किया है । (त्वं वत्सलेत्ति%९.“." 
मालती के प्रति मकरन्द के इस कथनं मै तथा परिणतरमणीया००.-..-म।घव 
के प्रति कामन्दकी के इस कथन में प्राना गर्भ सन्ध्यद्ध की व्यञ्जना हो 


रही हं । नगरदेवता के मन्दिर में माधव लवङ्ज्िका का स्थान ग्रहृण 


करता हे, अतः वह अभूताह्रण की स्थिति है। इसी प्रकार मालती के 
वेश मं मकरन्द नन्दन के साथ विवाह करनेके लिये जातारहै, वहभी 
अभूताहरण ह । 





“ ~ च 


। ४ ॥ भक का ` त =" = - ~ 
० 
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"त्वं वत्सलेति ` ``» मकरन्द के इस कथन में भौर 'परिणतरमणीयाः”% 
मे प्रार्थना की व्यञ्जना हो रही है। षष्ठ अङ्कुमे जब नगर देवता के मन्दिर 
मे माधव लवङ्कखिकाकावेश धारण करताहैतो वहां अभूताहरण की स्थिति 
रहती है । माधव की “मालत्या प्रथमावलोकनं ``" इत्यादि उक्ति मे मागं 
की व्यञ्जनादहोर्हीदहै। मालती कौ अस्पष्ट वनि को सुनकर माधव का 
यह्‌ कथन “नादरतावदविकल?० इत्यादि रूपका उदाहरणदहै। माघव के 
दारा मालती का आलिङ्गन क्रम का उदाहरण दहै 1 ''इयमशेषसामन्त ˆ“ 
तम्य दीयते” मेंसंग्रह्‌की व्यञ्जनाहौर्हीहै। मकरन्दके वारा मालती 
की मनोव्यथा के अनुमान मे अनुमान कौ ग्यञ्जनाहो रही है ।"* माधव 
के द्वारा मालती को दिये गये उपालम्भ में आक्षेपं की ग्यञ्जनाहो रही है 1० 
भगवती सुलभमपि"” इत्यादि में उद्वग की स्थित्तिहै। माधव ओर अधोरघण्ट 
के क्रोधपूणं वार्तालापमे तोटक की व्यञ्जना हयी है।*“ मालती ओर 
कपालकूण्डला के मनम भय ओर शङ्काहोने से सम्भ्रम की अभिव्यक्ति 
होती दहै) ॥ 
अवमशंसन्धि 

अष्टम ओौर नवम अङ्कं मे अवमशं सन्धि की स्थिति है । इसकी प्रमख 
घटनायें इस प्रकार है दीरधिका तट पर माधव मालती के साथ प्रेम-वार्ता 
करताहै। नगर रक्षकों के साथ मकरन्दका युद्धदहोतादहै ओर माधव 
उसकी सहायता के लिये जाता है। कपालकृण्डला मालती का अपहरण 
करती है । तत्पश्चात्‌ मालती का अन्वेषण होता है । मालती के वियोग से 
व्यथित माधव विलाप करता है ओौर प्राण छोड़ने के लिये समुद्यत हो जाता 
है । उसी समय सौदामिनी का आगमन होतार ओर माघवकी प्राणरक्षा 
हो जाती दहै) 

प्रकरी ओर नियताप्तिके योगसे अवमशं सन्धि की अभिव्यक्ति होती 
है । राति के परगाढ़ अन्धकार मे जब मकरन्द ओर मदयन्तिका पलायन करते 
है उस समय नगर रक्षक उम्ह देखकर रोकने का प्रयास करते हँ । मकरन्द 
उनके साथ युद्ध करताहै उसी समय माधव भी उनकी सहायता के लिये 
आजाता है । मकरन्द ओर माधव के शीयं से प्रभावित महाराज युद्ध समाप्ति 
का आदेश देते रहै । प्रकरण की यह्‌ घटना प्रकरी है। 

कपालकुण्डला के द्वारा मालती का अपहरण करकिया जातादहै। 
अतएव मालती के वियोगसे व्यथित माधव प्राणोत्सर्गे के लिये समुद्यत हो 
जाता है परन्तु सौदामिनी माधव के करकमलों पर बकूलमाला रखकर 





सन्देश देती हँ कि मालती की कपालकुण्डला से रक्षाकरली गयीहैगौर ` 
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वह श्रीपवेत पर विराजमानहै। यह घटना नियताप्ति है; क्योकि इसमें 
नायक मालती रूपी फल कौ प्राप्ति निश्चित हो जाती है । कवि ने अवमशं 
सन्धिके अङ्कं का प्रयोग इसप्रकार किया है- अष्टम अङ्कु मे जहां कपाल- 
कुण्डला मालती का अपहरण करलेती है, "विद्रव" की स्थिति है। माधव 
के दोष कथन में अपवाद कौ व्यंञ्जनाहो रही है ।?5 मालती के रोषपूणं 
कथन में 'सम्फेट' की व्यञ्जना हुयीहै। “आ पावे तिष्ठ तिष्ठ ओर 
 नन्वाक्रन्द आक्रन्द" मे श्यति" तथा ““्यावत्‌ श्रौपवंतमुपनीय” इत्यादि में 
विचलन' की व्यञ्जनाहो रहीहै। कपालक्ण्डला के द्वारा मालती की 
अवज्ञा में छलन' की स्थिति है । कलहंस के द्वारा माधव के शौर्यादि कथन 
म ्रसंग' की व्यञ्जना होरहीरहै। महाराजके द्वारा युद्ध बन्द करने के 
भादेश मे “शक्ति की व्यञ्जना हो रही है। नवम अङ्कु के अन्त मे "प्ररोचना 
की अभिव्यक्ति हो रहीदहै।" मकरन्द की स्वगतोक्ति मे "आदानः की 
व्यञ्जना हो रहीहै 17? 
निनेहणसन्वि 
मालतीमाधव प्रकरण के दशम अङ्कु म निर्वहण सन्धि की स्थिति है । 
इसको प्रमुख घटनाये इस प्रकार है- सौदामिनी के सहयोग से माधव 
मालती को श्रीपवेत से लाता है । मदयन्तिका ओौर मकरन्द का मिलन होता 
दे । मालती ओर माधव तथा मदयन्तिका जौर मकरन्द के विवाह के लिये 
नरेन्द्र आदेश देते है ओर नन्दन अनुमोदन करतादहै। इस अङ्कु की गौण 
घटनाय इस प्रकार है कामन्दकी, भूरिवसु आदि प्राण त्याग के लिये समृद्यत 
टोते है ओौर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है । कायं ओर फलागम के योग 
से निवेहण सन्धि की अभिव्यक्ति होती है। जव राजा माधव को जामाता 
मान लेता है ओर नन्दन उसका अनुमोदन करदेताहैतो वहां फलागम की 
स्थिति रहती है । मालती ओर माधव का मिलन ही कायंहै। कविते इस 
सन्धिकेअङ्खों का यथास्थान इसप्रकार प्रयोग किया दै- “इदमत्र रामणी- 
यकम्‌ -“1' सौदामिनी की इस उक्तिमे सन्धि" की व्यञ्जना हो रही है, 
(“अये प्रत्यापन्नचेतना मालती ˆ 178 इत्यादि माधव कै कथन में 'विवोधः 
को व्पञ्जनाहौ रहीहै। जहां मालती तभीकीरक्षाकी चर्चा करती दहै 
वहा निणेय' की स्थिति है । कामन्दकी, माधव, मालती आदि के वार्तालाप 
मे परिभाषा! की व्यंजनाही रही है । “एह्येहि भूरिजन ` ।“?० कामन्दकी 
के इस कथन मे भाषण" की स्थिति है। “सा योगिनी -- ।५० मे 'उपगूहन' 
की व्यजना हौरहीहै। माधव ओर मकरन्द की सहोक्ति" में समयः की 
अभिव्यक्ति हो रही है । '“इदानीं सवथा कृतार्थोऽस्मि” माधव कै दस कथन 
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मे ˆआनन्द' की व्यंजनादहौो रहीहै। नरेन्द्रद्वारा प्रेषित पत्रमे ङृति'की 


स्थिति है । ०४ कामन्दकी, माधव ओौर मकरन्द केद्वारा सौदामिनी की 


प्रशस्ति मे "प्रसादः की व्यञ्जनाहो रही है ।5४ “यत्प्रागेव मनोरथः ` 1९4 
कामन्दकी के इस कथन में काव्यसंहार की व्यञ्जना हो रही है । नायक्र 


माधव के द्वारा प्रस्तुत भरतवाक्यऽः में श्रशस्ति' की अभिव्यक्ति हयी है। 


सन्ध्यन्तर 

महाकवि भवभूति ने अपने प्रकरणरतन मालतीमाधव मेँ सन्ध्यन्तरौ का 
धथास्थान प्रयोग कियाद । अष्टम अङ्कु में माधव के प्रेमाद्र वचनों मे "सामः 
की व्यञ्जना हो रहीहै।० माधवके द्वारा मालती को बकुलमालाका 
रस्तृत किया जाना दान" का उदाहरण है । ्रतयु<पन्नमतित्व' की वह 
व्यञ्जना होती है जहा कामन्दकी मालतीके वेशमें मकरन्द को वधू बनाकर 
नन्दन के य्ह भेज देती हैँ । मकरन्दके द्वारा शादरुल ओौर माधवकेद्धारा 
अघोरघण्ट के प्राणान्त मे "वधः नामक सन्ध्यन्तरहै। माधव ओर अघोरघण्ट 
के; वार्तालाप में "ओज ओर क्रोधः की अभिव्यक्ति हयी है । कामन्दकी की 
चातुयं पूणं योजन ओंम धी" की अभिन्यक्तिहो रहीदहै। मालतीकी रक्षा 
क्के लिये अपने प्राणों कीभी चिन्तान कर माधव का अधोरघण्ट से युद्ध 
करना "साहसः का उदाहरण है । अघोरवण्ट भौर माधव के युद्ध के समय 
कपालकण्डला ओर मालती के मनम 'भय' कौ स्थिति रहती है । नग॑र 
देवता के मन्दिरमे लवद्किका के स्थान पर माघधवके द्वारा मालती का 
आलिङ्गन “मायाः का उदाहरण है। मकरन्द को वघूवेश में मालती मान 
लने पर मदयन्तिका ओौर नन्दन को "ध्रान्ति' होती है। कामन्दकी का कार्यं 
प्रायः त्य" का उदाहरण है । नर्हा मालती माधव का ओर माधव मालती 


का चित्र निमित करते है, वहां चित्र" की स्थिति है। चित्रफलक.पर माधव 


दारा लिखित श्लोक 'लेख' का उदाहरण ह । 
नाट्‌ यलक्षण 

कवि ने नाट्‌यलक्षणों का सम्‌चित प्रयोग कियादहै। य्ह कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत कियिजा रहे रै "महाभाग सुश्लिष्टगुणतया रमणीय 
““इत्यादि माधव के प्रति लवद््धिकाके इस कथन मे 'भूषण' की व्यञ्जना 
हो रही है । चतुथं अद्कुमे जहां मालती भौर माधव एकं दूसरे के प्रति अपने 
भावों को अवलोकनों से प्रकट करते है, वरहा शोभाः की स्थिति हं 1" नन्दन 
के साथ मालतीका विवाह निश्चित हो जाने पर माधव भौर मालतीके 
मन मे 'संशय' की स्थिति रहती है 1“ लीनेव प्रतिविम्बतेव**" 18 इत्यादि 
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माधव के कथन में 'पदोच्वय' ह । श्मशान मे माधवसे मालती का 
अकस्मात्‌ मिलन “सिद्धि' का उदाहरण ह । वधूवेश भें मकरन्द को मालती 
मान कर चम होना सारूप्य' हँ । माधवके द्वारा मालती के गुणों के वर्णन 
मे शगुणकीतंन' की व्यञ्जना हयी ह 8० ("पश्यामि तामित इत ०० मे 
(दिष्ट कौ व्यञ्जना हयी है । “श्रेयो मित्रं बन्धृता “* "५ इत्यादि कामन्दकी 
के उपदेश में “उपदिष्ट' की व्यञ्जना हो रही ला | ^ ज्वलत. रावी ^= 
इत्यादिमें गुणातिपात' की व्यञ्जना हौ रही है। “इत्थं त्व्यैव कथित 
"` इत्यादि मकरन्द के इस कथन में "संक्षिप्ति" की व्यञ्जना हो रही है । 
नाट्‌ यालङर 
मालतीमाधव प्रकरण में नादूयालङ्कारोंका समुचित प्रयोग हा है । 
यहां कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे रहै तृतीय अङ्कु मे बुद्धरक्षिता 
के कथन मे० आर पञ्चम अङ्कुमे मालती के कथन में०५ आक्रन्द नामक 
नाट्यालङ्कार की व्यञ्जनाहो रही है । नगरदेवता के मन्दिर मे माधवद्वारा 
लवङ््खिकाका वेश धारण करना "कपट" का उदाहूरणहै। प्रथम अ्कुमें 
जहां लवच््िका माधव से मालती के लिये वकूलमाला की याचना करती है 
वहा 'याच्ाकी स्थिति ह ।०५ “यच्च किल कौशिकी शक्‌न्तला ~.” कामन्दकी 
के दस कथन में “आख्यान की व्यञ्जना हौ रही ह । कामन्दकी के द्वारा 
मालती ओर माधव तथा मदयन्तिका ओौर मकरन्द के लिये किये गये प्रयत्नो 
मे उद्यम" की व्यञ्जना हो रही हूं । माधव ओर अघोरघण्ट के वार्तालाप 
मे क्षोभः की व्यजञ्जनाहो रही है। पञ्चम अङ्कुमे जहाँ माधव मालती के 
आलिङ्गन की इच्छा करता ह वह स्पृहा की स्थिति हं । अष्टम अद्धुमें 
माधव जीर मकरन्दके पराक्रमके वर्णेन मे "उत्कीर्तन हं । षष्ठअद्कुमें 
कामन्दकी के हारा माधव ओौर मालती को दिये गये उपदेण मे "उपदेशः 
नाट्यालङ्कार कौ व्यञ्जना हौ रही है । 
शित्पकाग 
मालतीमाधव प्रकरण मे शिह्पकाङ्धो का भी समुचित प्रयोग हुमा है । 
पञ्चम अङ्कु मं माधव के स्वगत कथन में आशंसा' की व्यञ्जना होती हं ।०५ 
प्रमथ्य क्रव्यादम्‌'% इत्यादि माधव के कथन मेँ "तकं" की व्यञ्जना हो रही 
ठं । “'लीनेव प्रतिविभ्वितेव “७ इत्यादि मेँ प्रसक्ति की व्यञ्जना हो रही 
ठं । लवद्धिकाके साथ वार्तालाप में जर्हां मालती माधव के प्रति अपनी 
आसक्ति व्यक्तं करती ह, वहां "उत्कण्ठा" नामक शिल्पकाद्घु की व्यञ्जना हो 
रही ह ।० अष्टमअङ्कुमे मालती माधव के साच्चिष्य में अपनी (अवहित्था 
व्यक्त करती हु । (हा प्रिये मालति" इत्यादि माधव की उक्तियों में विलापः 
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की स्थिति हं । मालती के वचनौंसे माधव के हृदय में "आनन्द" आविभूत 
होता है"०० अतः प्रहर्षं" की अभिव्यक्ति हो रही है । कपालकुण्डला के द्वारा 
मालती का अपहरण ओर सौदामिनी के हारा उसके रक्षण में चमत्कारः 
नामक शिह्पकाङ्ख की व्यञ्जना हो रही हं। 


उत्तररामचरित 
आधिकारिक एवं प्रासद््धिक इतिवृत्त 


उत्तररामचरित महाकवि भलभूति का स्वेश्रेष्ठ भावपूणं नाटक हूं । 
दस नाटक की प्रमुख घटनाय इस प्रकार हैँ इस नाटक के प्रथम अङ्कुमे 
राम खिन्न सीता को आश्वस्त करते ह । अष्टावक्र अयोध्या मे पहुंचकर राम 
भीर सीता को गुरुजनों का सन्देश सुनाते हँ । लक्ष्मणके हारा चिव्रदशंन 
प्रसद्धं प्रस्तृत किया जाता हं । चित्नदशंन से परिश्रान्त सीता राम के बाहू 
का आश्रय लेकर सो जाती दहं । इगी समय दुमुख आता हं ओर वह राम 
को सीताविषयक अपवाद की सूचना देताहै। राम सीता के परित्याग का 
निष्वय कर लेते हैँ। राक्षसन्नास के समाचार को पाकर लवणासुर के वध 
के लिये वे शव्रुष्न को अदेश देते हँ। अङ्धुके अन्तम सीताको वनम 
छोडने के लिये लक्ष्मण उनके साथ भागीरथी कौ ओर प्रस्थान करते है। 
द्वितीय अद्कु मे आत्रेयी ओौर वासन्ती केद्वारा सीताके लव ओर कृश 
नामक पुत्रों की सुचना मिलतीदहै। राम शम्बूक का वध कर उसेशापसे 
मृक्ति दिलाते हैँ ओौर अगस्त्य के आमन्त्रण से उनके आश्रमकी ओर 
प्रस्थान करते हैँ पूवंपरिचित वनराजि को देखकरवे सीता की स्मृतिसे 
खिन्न हो जाते हैँ । तृतीय अङ्कु में पञ्चवटी के पूवेपरिचित दृश्यों को देखकर 
राम सीता के वियोग से अत्यन्त व्यथित हो उस्ते हैँ ओर मूच्छित हो जाते 
हँ । छायासीता के स्पशं से उन्हें चेतना प्राप्त होती है । राम की इस असह्य 
पीडाको देखकर सीताके मन में भी अत्यधिक कष्ट होता है । चतुथं अद्ध 
मे जनक, अरुन्धती भौर कौशल्या कौ महषि वाल्मीकि के आश्रम मे लव से 
भेट होती है । यद्यपिये लोग लव को पहिचान नहीं पाते हँ तथापि इनके 
मन में उसके प्रति आकषेण पदा होता है। इसी समय अश्वमेघ के अव 
के आगमन की सूचना मिलती है। सेनिकों की वीरघोषणा से लव उत्तेजित 
हो जाता है। पञ्चम अङ्कु में लव ओर चन्द्रकेत्‌ का वीरोचित वार्तालाप 
होताहै। दोनोंही वीर युद्ध के लिये सन्नद्ध हौ जाति हँ ओर यद्ध के योय 
भूमि की ओर प्रस्थान करतेहँ। षष्ठ अङ्कु मे रामके शुभागमन से य॒द्ध- 
विरामदहो जातादहै। चन्द्रकेतुं अपने प्रियमिन्न लवका रामस परिचय 
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करवाते हें । क्रुद्ध क्श प्रवेश करतादै। राम कश ओौर लव की आकृतिं 
अपनी ओौर सीता की छाया को देखकर विस्मित हो जाते है; चन्द्रकेतु ओौर 
लव के युद्ध को रोकने के लिये वाल्मीकि आदि ग रजनो के आगमन की 
सूचना पाकर उनसे भेट करने के लिये कश ओर लव के साथ राम वर्हासे 
परस्यान करतें । सप्तम अङ्कुमे राम महषि वाल्मीकि द्वारा लिखित 
नाटक का अवलोकन करते ह, जिसमें सीता निर्वासन के पश्चात्‌ की घटनाओं 
का अभिनय होतादहै 1 अभिनय की समाप्ति पर महर्षि वाहल्मीकिके दारा 
कुश ओर लव का वास्तविक परिचय दिया जाता है । इसी शुभ अवसर पर 
शचरुघ्न भी लवणासुर का वध करके लौट आते है । इसप्रकार आनन्दमय 
वातावरणमें नाटक की समाप्ति होती है । 
उत्तररामचरित की कथावस्तु की समीक्षा से हम इस निष्कषं पर पहुंचते 

ह कि इस नाटक में आधिकारिक कथावस्तु का प्राधान्य है ¦ अतः प्रासद््धिक 
कथाओं का विस्तार नहीं किया गयाहै। लवणासुर के उत्पात की प्रासद््धिक 
कथा को सूचना मात्र प्रथम अङ्कु के अन्तमेंदी गयी दहै ओर सप्तम अङ्कु 
की समाप्ति पर केवल एक वाक्यकेद्वारा ही शतृघ्नविजय की सूचनादेदी 
गयी हे । शम्बूकवध की घटनाके द्वारा कविने अव्यन्त चातुय के साथ 
राम को पञ्चवटी पहुंचाकर अपनी अद्‌भृत नाट्यकला केद्वारा प्रासंगिक 
कथा को आधिकारिक इतिवृत्त का सहायक वना दिया है । गृरुजनों को 
वाल्मीकि के आश्रम में एक्वित करने, लव ओर चन्द्रकेतु का युद्ध कराने ओौर 
वाटमीकि प्रणीत नाटक काअभिनय करानेमेभी कवि का लक्ष्य आधिकारिक 
कथावस्तु ही प्रमृखतया रहाहै। वस्तृतः ये समस्त प्रासद््धिक कथायें 
आधिकारिक कथावस्तु को ही विकसित कर रही हँ । अतः कवि का उह श्य 
सहज में ही हृदयङ्खम किया जा सक्ता है । 

नान्दी 

उत्तररामचरित मे द्वादशपदा नान्दी का प्रयोग हृभा है । इसमे कवि 

ने वाल्मीकि आदि पूव॑वर्ती कवियोंकी वाणी की वन्दना की है । सुयंचन्द्र 
के नाम का उत्लेव नहींहुजा है, अत यह्‌ शुद्धा नान्दीदहे। नान्दी की 
समाप्ति के पश्चात्‌ अलमतिविस्तरेण' सूत्रधार के इस कथन से यह्‌ ध्वनित 
होतादहै क्रि कवि नाटकीय इतिवृत्त को सहृदयो के समक्ष शीघ्रही प्रस्तृत 
कर देना चाहता हँ | 


प्ररोचना 


नान्दी पाठ के प्चात्‌ कवि यह सङ्केत करतादहै कि देवी सरस्वती 
उसका वशवतिनी है । अतएव पेते कवि के दारा प्रस्तुत नाटक विशेष महततव 
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रखता है । स॒रधारकेद्वाराही कवि देश, काल एवं मने वंदुष्य को प्रस्तुत 
कराता है जिससे सहृदय प्रेक्षक नाटक कौ ओर आङ्कष्ट हो सकें । 


प्रस्तावना [रि 
उत्तररामचरित ाटक को प्रस्तावना नाटकीय दृष्टि से अत्यधिक मंहु- 
त्वपूणे व्यञ्जनां प्रस्तुत करती है । इससे कवि को नाटकीय .कथानक 
निमित करने के लिये अत्यन्त सहायता मिलती है । कतिपय विशेषताये 
प्रस्तुत ह 

१- राम के राज्याभिषेक मे सम्मिलित होने वाले अतिथयो को अपने 
घर लौराकर कवि नाटकीय कथानक के लिये अभीष्ट वातावरण तयार 
करता है। 

२- ऋष्यण्युंग के द्वादशवर्षीय यज्ञ मे वशिष्ठ, अरुन्धती भौर रामकी 
माताओं को सम्मिलित होने के लिये प्रेषित कर कवि उन समस्त गरुजनों 
को रामकेपास से हटादेतादहै, जो उन्हे सीतानिर्वासन के कठोरं निणेय 
से वाजित कर सकते थे । 

३- प्रस्तावना के इस कथन मे किं “सीता कलोरगर्भा ह" अनेक 
व्यञ्जकतारये हँ । यदि कदाचित्‌ सीता कठोरगर्मा न होती तो ऋष्यश्पुगं 
के सतम गुरुजनोंके साथ उन्है भी जाना पडता। कठटोरगर्भा- सीता के 
निष्कासन को देखकर उनके प्रति दशेकों की संवेदना तीव्र हो जाती है। 
सीता की इस अवस्था की स्मृति ही रामः के व्यथित हृदय की वेदनाको 
ओर अधिक बढा देतीदहै। 

४- सीताविषयक लोकापवाद सवत्र फल रहा है । राक्षसराज रावण 


के गृहमे निवास उसका मूलदहै ओर अग्निशृद्धि का कोई निश्चय नहीं है । 


यही जनश्रृति सीता परित्याग का कारण बनती है। 

५- यदि यह जन्ति महाराज तक पहुंच गयी तो अनथं होगा । इस 
कथन के दवारा कवि सहूदयों को भावी घटना की कल्पना के लिए समदत ` 
करदेतादहै। | 

६- “सवथा ऋषि जौर देवता कल्याण करेगे” नट का यह्‌ कथन 
सूचित करदेताटै कि यद्यपि सीता का निर्वासन होगो परन्त्‌ उससे किसी 
भी प्रकार के अनिष्ट की आश्णका नहीं करनी चाहिये। वाल्मीकि आदि 
ऋषि एवं भागीरथी आदि देविर्यां कश्याण करेगी । यह सूत्रधार भौर नट 
की उक्तियों मे भद्कुमुख का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । आगामी अङ्क 
यह्‌ स्पष्ट हो जायेगा किरामके द्वारा परित्यक्ता सीताकौ रक्षके लिये 
भगवती भागीरथी ओर वसुन्धरा ने वियोग व्यथित राम को सान्त्वनां देने 
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के लिए लोपामुद्रा, भागीरथी आदिने तथा राम ओर सीताके पुनमिलन के 
लिए महर्षि वाल्मीकि अरुन्धती आदि ने कितने महृत्त्वपृणं कायं किए हैँ । 
पहीं कवि '(सवेथा ऋषयो देवाश्च" नट के इस कथन केद्वारा नाटक के 
सुखान्त पये वसान की सूचना दे देता है । 

७. प्रस्तावना मे प्रस्तुत अन्तिम ष्लोक भी नाट्यशिल्प एवं व्यंजना 
की दृष्टि से अव्यधिक महत्व रखता है। “स्नेह से अभिनन्दन करने के लिए 
आये हये राजा जनक करई दिनों को आनन्दोत्सव में व्यतीत कर विदेह चले 
गये ह । उनके चले जानेसेसीता खिन्नदहो गयी हैँ गौर उन्हे समाएवस्त 
करने के लिए राम न्यायालयसे उठकर अन्तःपुर मे गये हुये हैँ 1" 10० राज्या- 
भिषेक के पश्चात्‌ जनक का अयोध्या से विदेह के लिए प्रस्थान, पिता के 
वियोगमे सीता का खिन्न होना ओर उन्हें सान्त्वना देने के लिये रामका 
अन्तःपुर में जाना, इन तीन स्वाभाविक क्रियाओं की सूचनाकेद्वारा कवि 
ते तीन मूख्य विषयों की ओर संकेत कर दिया है-१-सीता को इष्टजन का 
वियोग अत्यन्त असह्य है । इससे यह ध्वनित होताटहै कि भावी जीवन में 
सीता को अपने इष्टजन राम का वियोग अत्यधिक दुःखित करेगा । २-राम 
के राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाले दर्षोह्लास के दिन अव व्यतीत हौ चुके 
है, अब उनका दायित्व बढ़ गया है मौर उनके कन्धों पर प्रजापरिपालन का 
गुरुतर भार आ गयादह। ३-राम सीता का अत्यधिक ध्यान रखते है, अतः 
वे न्यायालय से अन्तःपूर पहुच जातें । यहाँ यहु भी अवधेयदहैकि राम 
धर्मासन को सीतासे भी अधिक महत्त्व देते हैँं। अतः वै न्यायालय को 
समाप्त कर ही सीता को सान्त्वना देने के लिये जाते है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि महाकवि भवभूति ने प्रस्तावना का इतना 
स्वाभाविक एवं साभिप्राय प्रयोग किया हैजौ कि उनकी नाट्यकला को 
विधिवत्‌ प्रकाशित कर रही है । यहा प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना का 
प्रयोग हुआ है । 
अथोपक्षेपक 


महाकवि भवभूति ने प्रथम अंक में सीधे अर्थोपक्षेपक का प्रयोग नहीं 
कियाद परन्तु प्रस्तावनामंही नट ओौर सूतधार के वार्तालापके द्वारा 
विष्कम्भक जसा कायं कर दियाहै। इसी अंके प्रस्तृत चित्रदशेन भी 
विष्कम्भक जसा कायं कर रहा है । द्वितीय अंकके प्रारम्भ मे चूलिका का 
प्रयोग हुआ है । इसके पश्चात्‌ कवि शुद्धविष्कम्भक का प्रयोग करता ह) 
इस शुद्ध विष्कम्भककेद्वारा आत्रेयी ओर वनदेवता वासन्ती के वार्तालाप 
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के द्वारा इन तथ्यों की जानकारी होती है-१-कूश ओर लव नामक असाधा- 
रण मेधावी बालक, जिन्हँं जन्मसे ही जुम्भकास्त्र सिद्ध है, महषि वाल्मीकि 
के आश्रम में अध्ययन कर रहे । उग्है शंशवावस्था में कोई देवी वाल्मीकि 
के पास छोड गयी थीं। महर्षि वाह्मीकि ने ग्यारह वषं की आयु होने पर 
क्षात्तधमं के अनुसार उनका उपनयन संस्कार कर उन्हं त्रयी विद्या में दीक्षित 
कियाहै। इस प्रसंगकेद्धारा कृश लव का राम पुत्र होना ध्वनित होता है। 
२-ब्रह्या के अदेश से महषि वाल्मीकि ने लौकिक छन्द में रामायणकी 
रचना की दहै । ३-ऋष्यभ्पुंग के यज्ञ के समाप्त हो जाने पर अरुन्धती ओर 
राजमाताये सीताशृन्य भयोध्या में जाना नहीं चाहती, इसलिए वे मर्हरषि 
वसिष्ठ के साथ वाल्मीकि के आश्रम में निवास करने के लिए जायी हयी 
हैँ । ४-महाराज राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहै हैँ जिसके लिये 
मश्व छोड दिया गया है जौर उसकी रक्षा के लिए सेना के साथ लक्ष्मण पृत्न 
चन्द्रकेतु को भेजा गया । भ-राम ने यज्ञ मे सहधमंचारिणी के रूप में स्वणं- 


निमित सीता प्रतिकृति की स्थापना कीदहै। ६-त्राह्मण के मृत पृत्र को. 


जीवित करने के लिये शुद्र तपस्वी शम्बूक के वध के लिये राम पृष्पक पर 
आरूढ होकर दण्डकारण्य की ओरभारहैरह। 

इस णशद्धविष्कम्भक से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि सीता परित्याग के 
पश्चात्‌ द्वादश वषं व्यतीत हो चके है । महषि वाल्मीकि के आश्रम मे आये 
हये बालकों को पहिचानने मेँ सामाजिको को कठिनाई नहीं होती, क्योकि 
कवि प्रथम अंक कं चिन्नरदशंन मे जुम्भकास्त्र प्रसंग को प्रस्तुत कंर चुका 
है । इसी विष्कम्भक केद्वारा कविने महर्षि वात्मीकिके द्वारा रामायण 
के प्रणयन, वसिष्ठ आदि का उनके आश्रम में आगमन, अश्वमेधीय 
अश्व का उत्सृजन आदि बीजों का वपन कर दिया है । स्वणेनिमित सीता- 
प्रतिकृति को प्रस्तृत कर कविने राम की सीताविषयकं प्रीति कोभी 
स्पष्ट करद्वियादहै। राम के दण्डकारण्य में प्रवेश को प्रतिपादित कर उनके 
मनम स्मतिरूप मे स्थित भावी सीतास्मुतिरूपी बीजका भी वपन कर 
दिया है । अंक के अन्तम प्रयुक्त अंकावतार चमत्कारपूणं हे। 

ततीय अंक के प्रारम्भ में शुद्धविष्कम्भक का प्रयोग हुआ है । इस 
तमसा ओर मुरलाके ह्वारा सूचना मिलती है कि प्रसववेदना को सहन करने 
मे अक्षम सीता ने दुःखावेग से स्वयं को गंगाप्रवाहमें डाल दिया ओर वहीं 
उन्होने दो पृत्नस्त्नों को जन्म दिया । भगवती वसुन्धरा सीता को रसातल 
मे ले गई ओर भगवती भागीरथी ने स्तन्यत्याग के पश्चात्‌ दोनों बालकों 
को महपि वाल्मीकि के आश्रम में छोड दिया । भगवती भागीरथी दसं व्याज 
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से सीताको पंचवटीमेले जाती हैँ कि आज कश ओर लव की १२वीं वषं- 
गाठ ह, अतः वे स्वयं अपने हाथसे फूल चूनकर भगवान्‌ सूयं की पृजा करें। 
वे सीता को पंचवटीमे रहने तक अदुश्य बनादेती हैँ ओर तमसा को उनके 
साथ रहने का आदेश देती हैँ । इस विष्कम्भककेद्वारा कविने वृत्त कथा 
मे कश ओर लव के जन्म का रहस्य उद्घाटित कर दियादहैओौर भावी 
कथा भागमे सीत( को पंचवटी मे लाने की योजना वना दीह । सीताके 
हारा परिपालित करिशावकं पर किये गये आक्रमण की सुचना चूलिका के 
दारादी गयीदहे। रामकेद्रारा विमानराज कों उतरनेका आदेश भी 
चूलिका के द्वारा दिया गयादहै। इसी प्रकार जनस्थान के पूवे परिचित भू- 


भागोंको देखकर सीता की स्मृति से रामकेव्याकूल होने की सूचनाभी 
चूलिकाके हारादी गयीदहै। 


चतुथं अंक में मिश्रविष्कम्भक केद्वारा दाण्डायन ओर सौधातकि के 
संवाद से यह्‌ सूचित होता है कि अरुन्धती ओौर राजमाताओं के साथ महर्षि 
वसिष्ठ वाल्मीकि के आश्रममेंञआ गयेदहँ। सीताके दुर्भाग्यजनक समाचार 
को सुनकर राजा जनक वंखानस हो गये हैँ ओर वे वर्षो तक तपस्या करने के 
पश्चात्‌ अपने मिल वारमीकि से मिलने के लिए उनके आश्वममें अये हूए 
हैँ । इस विष्कम्भक के हारा कविने यह सूचित करदियादहैकि वाल्मीकि 
के आश्म में सभी गुरुजन उपस्थित दौ गये) पंचम अंकके प्रारम्भे 
चूलिका के द्वारा चन्द्रकेतु के प्रवेश की सूचनादेदी गयी है । सुमन्त्र ओौर 
चन्द्रकेतु के वार्तालाप केद्रारालव ओौर रामकीसेनाके युद्ध वो रवाणत 
किया गयाहै। कवि का यह्‌ वणेन विष्कम्भक काकायं कररहाहै। 
पष्ठ अंक के विष्कम्भक में कवि ने विद्याधर दम्पति के वार्तालपके द्वारा 
लव आौर चन्द्रकेतु कं भयंकर युद्धका वणेन कर दियादै। अंक के अन्ते 
अरुन्धती, वर्षिष्ठ मौर राजमातानों कं आगमन की सूचना चूलिका के द्वारा 
दी जातीदहै। वर्ह यह भी बतलाया गयाहैकिरामकी दणाको देखकर 
जनक मूच्छित हौ गये हं ओौर वे चेतनता को प्राप्त कर मूच्छित राजमाताभो 
को आश्वस्त कर रहै हैँ । सप्तम अक में लक्ष्मणके कार्यव्यापार विष्कम्भक 
कौ व्यञ्जना कर रहैहैँ। अकके प्रारम्भे लक्ष्मण बतलाते हैँ कि महरि 
वाटभीकि ने अपने प्रभाव से समस्त प्रजाजनों तथा देवासुरो को बुला लिया 
है । लक्ष्मण ही वहां की व्यवस्था स्वयं करते हैं। 


सन्ध्या, अथंग्रकृतियां, कार्याविस्थाये एवं सन्ध्यङ्ख 
मृखसन्धि 
वीज ओौर आरम्भके योगसे मुखसन्धि वी व्यञ्जना होतीहै। मृख- 
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सन्धि की स्थिति नाटक के प्रथम अकमेहै । महषि वसिष्ठ के सन्देश में+०1 
कवि बीज का वपन करदेतादहै तथा दुम्‌ खके प्रति राम के आदेश ब्रूहि 
लक्ष्मणं एष ते नूतनो राजा रामः समाज्ञापयति! ०० मे आरम्भ की स्थिति है । 
कवि ने मुखसन्धिके इन सन्ध्यंगोंका प्रयोग किया है-सवंथा ऋषयो देवाश्च 
श्रेयो विधास्यन्ति" में उपक्षेप" को व्यञ्जना हो रही है । केवलं वीरप्रसवा 
भूयाः" महर्षि वसिष्ठ के आशीर्वाद में "परिकरः की स्थिति है। वसिष्ठ के 
द्वारा सीताके गृणकथन में विलोभन" की व्यञ्जनाहो रहीहै। सीता के 
प्रति ऋष्यण्णुंग केद्वारा कहे गये सन्देश में "युक्ति" कौ व्यञ्जना हयी है। 
जर्हां सीता के वचन ओर स्पशं से राम आनन्द की अनुभूति करते "० वहू 
'प्राप्ति' की अभिव्यक्ति हयी है । "अद्र तं सृखदुःखयोˆ" २०५ इत्यादि रामक 
कथन मे समाधान" की स्थितिदहै। दुम्‌ खके आगमन से पूवं सुख की गौर 
उसकेद्वारा कह गये सन्देश को सुनकर दुःख की अभिव्यक्ति होने पर उस 
प्रसंग में “विधानः कौ अभिव्यक्ति हयी है । "आः कथमद्यापि राक्षसत्रासः" में 
परिभावना को स्थितिदहै। हा, हा धिक्‌ परगृहवास'+०5-इत्यादि राम के 
कथन में उद्भेद" की स्थिति दै दुम्‌ख ओौर सीता कं वार्तालाप मे "करणः 
की व्यञ्जनाहो रहीदहै। 
प्रतिमृखसन्धि 

विन्दु ओर यत्न क संयोगसे प्रतिमुख सन्धि को अभिव्यक्ति होती है। 
उत्तररामचरित के द्वितीय ओर तृतीय अकोंमे प्रतिमुख सन्धि की स्थिति 
ह । द्वितीय अंक मं शम्बूक वृत्तान्त केद्वारा मूलकथा मे विच्छेद हो जाता 
है । रामकं द्वारा प्रसल्वण गिरि, गोदावरी नदी, जनस्थान पंचवटी आदि 
का अवलोकन कथानक का विन्द्‌ है, जो कि मूलकथा कं सन्धान का हेत 
व्रनताहै। ततीय अक मे लोपामुद्रा, भागीरथी, वासन्ती जौर तमसा के 
यं प्रयत्न हैँ । इस प्रकार इनअकों में बिन्दु ओर प्रयत्न. कं योगसे 
प्रतिमख सन्धि की स्थिति रहती हं) इसक अ गों का प्रयोग कवि ने इस 
पकार किया है-आकृष्टकृपाणपाणिः' *० इत्यादि आघ्नंयौ कं कथन में 
"परिसर्प" की व्यञ्जनाहो रहीहै। "रे हंस्तदक्षिण ० इप्यादिमें विधूत 
की स्थिति है। “छृतं रामसदशं कमं" में 'शम' की व्यञ्जना हौ रही है। 
वासन्ती ओर आत्रेयी के कथनो में ्रगमन के व्यञ्जना हौरहीहै। 
ततीय अक मे अयि वत्से एवमात्मा स्तूयते सीताके प्रति तमसाके इस 
कथन में (नमं की स्थितिहै) तमसाकंद्वारा सीता कमै मानसिक स्थिति 
के विष्लेषण में"० पष्प की व्यंजना हो रहीरै) रामके प्रति वासन्ती कं 


कठोर सम्भाषण सं"०४ 'वच्र' ठी अभिव्यक्ति हयी दहै। अयोध्यावासियों के 
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प्रति राम के विनस्रतापूणे कथन मे""० "पयु पासन' की स्थिति है ।;सीताओौर 
राम के प्रति तमसा ओर वासन्ती की सहोक्ति मे", 'वणंसंहार' की व्यंजना 
हो रही है । 

गभं सन्धि 


प्राप्त्याशा ओर पताका केसंयोग से गर्भ॑सन्धि की निष्पत्ति होती 
दै। चतुथे अंके प्रारम्भसे पञ्चम अ'कके रत्वे पद्य तक गर्भसन्धि 
को स्थिति है! लव के अभिज्ञान के विषय में गृरुजनोंकी मानसिकता 
द्विविधा में रहती है जिसमें उपाय ओर अपाय का सम्मिश्रण है । सेना ओर 
लव के युद्धप्रसंग में भी उपाय जीर अपायकी आशंका रहने से प्राप्त्याशा की 
स्थिति रहती है 1 चन्द्रकेतु ओर गुरुजनों के साथ लव के परिचय में पताका 
की स्थिति है इस प्रकर गभंसन्धि की योजना होती टै । कवि ने इसके 
अङ्गो का इस प्रकार प्रमोग किया है-चतुर्थं अक में जहां लव को पह्िचानते 
हए भी जनक कं द्वारा परिचय पचे जाने पर अरुन्धती के इस उत्तर में “हम 
लोग तो आज ही आये दहै" 'अभूताह्रण' की व्वञ्जना हयी है । “वत्सा- 
याश्च रघूद्रहस्य च 119 में (मागं! की न्यञ्जनाहो रहीहै। कौशल्या के 
कथनोंमें 'रूप' की स्थिति है । "शिशव णिष्या वा 219" इत्यादि अरुन्धती 
के कथन मे 'उदाहृत' की व्यञ्जना हो रही हे । पञ्चम अकम जर्हां दोनों 
कमार एक दूसरे को देख कर अपनी हादिक भावना को व्यक्तं करते है, वरहा 
क्रम को स्थितिदे। लव कं प्रति चन्द्रकेतु के सामपूणं कथनमें संग्रह्‌" की 
च्पञ्जना हो रही । लवके दारा जुम्भकास्त्र के प्रयोग मे अधिवल' की 
स्थिति है! जनक के क्रोधपृणं कथनो मे "तोटक की व्यञ्जना हो रही है । 
संनिकों कं देदीप्यमान शस्त्री को देखकर वदुओ के मनम शंका ओर त्रास 
होती है, अतः वरहा सम्भ्रम" की स्थिति ह । 
अवमशं सन्धि 
प्रकरौो जओौर नियताप्ति कं योगसे अवमं संधि व व्यञ्जना होती 
हे । पञ्चम अक मे “क्या तुम्हुं हमारे तात कं प्रताप का उत्कषं भी अच्छा 
नहीं लगता 7 लवके प्रति चन्द्रक तुके इस प्रष्न से षष्ठञअक पर्यन्त अवमशं 
संधि की स्थिति है । लव ओौर चन्द्रकेतु के युद्ध का वृत्तांत प्रकरी है। कश 
मौर लव का परिचय नियताप्ति की स्थिति निमित करतार) इस प्रकार 
अवमर्शं संधि की अभिव्यक्ति होती है । इसमें कवि ने संध्यंगों का प्रयोग इस 
प्रकार क्रियादहै। जहाँ लव राक्षसी वाणी. के दोषों का कथन करतारहै, वहाँ 
अपवादः कौ अभिव्यक्ति हुयी है! लव ओर चंद्र केतु के कोपपू्णं कथनो मँ 
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'सम्फेट' की व्यञ्जना हयी है । चन्द्रकेतु के “ˆ` `भतिनाम प्रगल्भसे" इस कथन 
मे (तजेन' की स्थिति है । अयि मय्येव भृकूटीधरः संवृत्तः" लव के इस कथन 
मे “उद्र जन' लव भौर चन्द्रकेतु के युद्ध मं "विद्रव" ओौर लवकेद्वारा रामकी 
जालोचना में*५ द्रव" की व्यञ्जना हो रही है । षष्ठ जंक में "अहो पृण्यानु- 
भावदशेनोऽयं महापुरुषः" इत्यादि लव के कथन में प्रसंग" की व्यञ्जना हो 
रही है । “विरोधो विश्वान्तः"*' लव के इस कथन में शक्ति की स्थिति है। 
कश द्वारा की गयी घोषणा मं*० "विचलन' उसकं अवन्ञापूणं कथन मँ "छलः 
जओौरं उसी के द्वारा अपने उत्कषं कथन में" भ््यवसाय' की व्यञ्जना हौ 
रही दहै । कृश भौर लव को लक्ष्य कर राम के स्वगत कथन रमे,ञ९ प्ररोचना 
कण अभिव्यक्ति हो रही है । "वसिष्ठो वाल्मीकि इत्यापि नेपथ्य कथन 
मँ (आदानः की स्थिति है। 
निवंहणसन्धि 

कायं ओर फलागम के योगसे निवंहणसन्धि की निष्पत्ति होती है। 
नाटक के सप्तम अंकके प्रारम्भ से अन्त तक निर्वंहणसन्धि की स्थिति है। 
महर्षि वाल्मीकि गभेनाटक के संयोजन से ओर अरुन्धती सीताचरित्र की 
पवित्तता के अनेक प्रमाणोंके द्वारा कायं को सम्पन्न करते ह| कश ओर लव 
के सहित सीतासे राम का पृनमिलन फलागम है। इस प्रकार निरव॑ंहणसन्धि 
की अभिव्यक्ति होती है । कवचिने इसके अंगों का प्रयोग इस प्रकार कियां है- 
गभेनाटक्र की प्रस्तावना की समाप्तिं पर सूत्रधार के कथन मे", सन्धिः की 
स्थिति है । अंक के प्रारम्भ में लक्ष्मणकी प्रथम उक्ति में"० "ग्रथन की स्थिति 
-है। वसुन्धरा, भागीरथी ओौरसीताके वार्तालाप मे" (परिभाषण है । 
भगवती वसुन्धराके कोपोपशम के लिए कहै गये भागीरथी के वचनों में+४४ 
"प्रसाद" की व्यजञ्जनाहौ रही है । "आयं सत्यं विज्ञापयामि" ~ इत्यादि 
लक्ष्मण के कथन मे ननिणंय' की स्थिति है। "भोः किमेतत्‌ कथंदेवी - ` 
इत्यादि राम के कथन में 'आनन्द' ओर 'जानात्यार्यपृ्ः' सीता के इस कथनं ` 
मे "समय" की व्यञ्जना हो रही है । "नियोजय यथाधरमंम्‌"५५ इत्यादि अर 
न्धती के आदेश मे कृति" की स्थिति है । सीता के प्रति जुम्भकास्त्रों के कथन 
मे पूवंवाक्य' है। राम लक्ष्मण के “ननु वत्सौ पुण्यैः प्राप्तौ स्थः इस कथन 
मे 'उपगृूहन' की व्यञ्जना हो रही है । अंक की समाप्तिपर सीताके कथन 
म `> 'कान्यसंहार' ओौर राम के कथन मे" (प्रशस्ति की व्यञ्जना हौ 
रही है । | 

सन्ध्यन्तर 
महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित नाटक मे सभ्ध्यन्तरो का समूचित 
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दः 


प्रयोग कियाद । नाटक के प्रथम अङ्कुमे चिन्न हुई सीताके प्रति रामकौ 
उक्तिमें 'साम' की व्यञ्जना हो रहीदहै। चतुथं अङ्कु मे अपरिचित गृरुजनौं 
मेँ श्रेष्ठता का क्रम निर्ध्गरित नकर सक्रने पर "यह्‌ लवअआपलोगों को शिर 
सुकाकर प्रणाम कर रहा" इस कथन में प्रत्युत्पन्नमतित्व' कौ अभिव्यक्ति 
हुई दै । चतुथ अंक में लव की ओौर षष्ठ अंकमें कूश कौ उर्विंतयोंमे “ओजः 
की व्वंजनाहौ रहीहै। चतथ अक में जनक ओर अरुन्धती, पंचम अकमें 
लव ओर चन्द्रकेतु, षष्ठ अंकमें कश ओर सप्तम अद्धुमें वसुन्धरा की 
उक्तियों मे क्रोधः की व्यञ्जना हुई है । युद्धके प्रसंग में लवके व्यवहार में 
"साहसः की अभिग्यक्ि हुई है । जिस समय चन्द्रकेतु को सुमन्त्र लव के साथ 
युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैँ उस समय उनके मन में 'भय' कौ स्थिति 
रहती है । प्रथम अच्कुमें राम दोहदपृतिके व्याजसे सीता का परित्याग 
करते है, अतः वर्ह 'माया' की स्थिति है । तृतीय अङ्कु में "इत्यादिभिः प्रिय- 
शतं रन॒रुध्य मुग्धां तामेव' कहते-कहते वासन्ती का सहसा रुक जाना संवरण 
को द्योतित कर्‌ रहारहै। षष्ठ अद्कुःमें कुण-लव को सीत।पूत्न मानने कौ 
कल्पना मे रामने “हेत्वधारण' का प्रयोग कियाद । 
नाट्‌यलक्षण 
उत्तररासचरितमे कं।व ने नादट्यलक्षणों का स्वाभाविक प्रयोग किया 
है) प्रथम अङ्कुमे- 
सतां केनापि कार्यंण लोकस्या साधनं परम्‌ । 
तरघ्रतोतं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुञ्चता !11:7 
राम के इस कथनमं 'हेतु' कौ व्यञ्जना होरहीदहै। राम ओर सीता 
के प्रणयालाप में शोभा' कौ व्यञ्जना हो रही है । हितीय अद्ध के वितरति 
गु रः"%8** "दत्यादि मेँ उदाहरण की स्थिति है । इसी अंक में महुषि अगस्त्य 
की इच्छा से उनके आश्रम में प्रस्थान दाक्षिण्य" का उदाह्रणहै। तृतीय 
अंके मेँ "दिष्ट्या अपरिहीनधमंः खलु स राजा' सीता के इस कथम म भूषणः 
की अभिव्यक्ति हूरईहै । "त्वं जीवितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयम्‌" वासन्ती 
के दूस कथन में "पदोच्चयः" की स्थिति है । सीताके करकमलके स्पशं से 
रामकेट्ारा सीता की उपस्थिति के अनुमान मे "प्राप्ति" नामक नाट्यलक्षण 
है 1 तमसाकेद्वारा रामके प्रलापो की उपयोगिता सिद्ध करने मे 'तुल्यतकं' 
का प्रयोग हुभा द । चतुथं अङ्कु में मया पुन्ञतिं व्याघ्रो वा वृको वैष इतिः 
इत्यादि सौधातकि के इस कथन में "भूषणः की व्यञ्जना हौ रहीहै। इसी 
अङ्कुमें सीता की पविन्रता के सम्बन्ध मे जनक ओर अरुन्धती के कथन 
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'अक्षरसंघात' के उदाहरण हँ । जनक आओौर कौशल्या के हारा लव से पचै गये 
प्रष्नों मे "पच्छा की स्थिति है। वदुओं के द्वारा अश्वमेधघीय अश्व के वणन 
मे दष्ट की स्थिति है । पंचम अङ्कुमें मनोरथस्य यद्‌ बीजं ˆ^“ इत्यादि 
मे 'निदशंन" की अभिव्यक्तिटहो रहीदहै। इसी अच्कुमे लव ओर चन्द्रकेतु के 
मिलने के आनन्द का वणन करते-करते सहसा, . विषयान्तर कर युद्ध के उप- 
स्थित करदेनेसे शश्रंश' की स्थिति हौ जाती दहै । जहौ लव के द्वारा राम की 
आलोचना की जाती है वहाँ "गहण" की व्यञ्जना होती है । “उत्पत्तिपरि- 
पतायाः' "४५ रामके इस कथन में प्रसिद्धिः की व्यञ्जना हौ रही है । पष्ठ 
अङ्कु में (न तेजस्तेजस्वी राम के इस कथन मे दृष्टान्त' की अभिव्यक्ति 
हुई है । क्श के पौरुषाधिक्य कं वणेन मे अतिशयः कौ स्थिति है । लव ओर 
कृण कं गुणों के वणंनमें गुणकौतंन' की व्यञ्जना हौ रही है । “भुक्लाच्छ- 
दन्तच्छविसुन्दरीयम्‌*** इत्यादि राम कं कथन में "विशेष" का प्रयोग हुआ 
है । सप्तम अंक मे “जयं सत्यं विज्ञापयामि इत्यादि कथनमे प्रयोगः की 
स्थिति है। (न प्रमाणीकृतः पाणिः) ' इत्यादि रामको लक्ष्य कर वसु- 
नधरा के इस कथनमें शगृणातिपात' कौ व्यञ्जना हो रहीहे। 
नाटयालकार 

उत्तररामर्चारत में नाट्यालंकारों का यथास्थान प्रयोग हज हे । प्रथम 
भद्कुमे सतां केनापि कार्येण +85 इत्यादि में उपपत्ति" को व्यञ्जना ही 
रही ३ । दोहदपृतति कं व्याज से सीता को गंगातट पर भेजनेमे .कपट'की 
व्यंजना होती है । राम के आदेश से लक्ष्मणकंद्वारासीताका वन में परित्याग 
"अनुवृत्ति" का उदाहरण है । लवणासुर से पीडित ऋषियोकी रक्षा के लिए 
रामसे की गर्‌ प्राथना में 'याच्जा' की स्थिति है। “म्नेहं दयां च सौख्यं च 
४९दत्यादि मे "अध्यवसाय की स्थिति है । कूलगुरु महि वसिष्ठ कै सन्देश 
मे "उल्लेखः की व्यञ्जना हो रही है । राम के प्रति "युक्तः प्रजानामनुरञ्जने 
स्याः इत्यादि महषि वसिष्ठ के सन्देश मं 'उपदेश' कौ व्यञ्जना हो 
रही है । द्वितीय अद्कुमे रामकंद्वारा शूद्र तपस्वीके वधमे नीति'का 
प्रयोग हआ दहै। तृतीय अङ्कुमं राम ओर सीता को लक्ष्य कर वासन्ती ओर 
तमसा की अन्तिम उक्तिमें “आशीः' को व्यञ्जना हुईहै। करिशावक पर 
आक्रमण के समय उसकी रक्षाके लिएसीताकेट्वारा रामको पृकारे जाने 
पर 'आक्रन्द' की स्थिति है । राम के प्रति वासन्तौ के उपालम्भ मे "परिवादः 
की व्यञ्जना हो रहीदहै। "त्वमेव ननु कल्याणि" ` ` इत्यादि में 'निवैदन' 
की स्थिति है । "अस्मिन्न वलतागृहि"*० ~" इत्यादि वासन्ती के इस कथन में 
'उत्कीतंन' की व्यञ्जना हो रही है । गुरुजनं के साथ लव के प्रश्नोत्तर पूणं 
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वातालाप में "आख्यान! की स्थिति है । 'तत्किमक्षच्निया पृथ्वी यदेवमुद्‌घोष्यते' 
` इत्यादि में "अक्षमा" की व्यञ्जना हो रही है । ज्याजिह्वया वलयितोत्कट- 
कोटिदष्ठू40' इत्यादि में क्षोभ" की स्थिति है । पंचम अद्कुमें राम की सेना 
के साथ लव के युद्ध प्रसंग में (अभिमानः की व्यञ्जनां होरही दहै । षष्ठ अङ्कु 
मे नेपथ्य में जहां कुश अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा करता है, वरटा "युक्ति 
कौ स्थिति है । "मृष्यन्त्विदानीं लवस्य बालिशतां तातपादः'लव के इस कथन 
मे 'परिहार' कौ स्थिति है । प्रथम, तृतीय अगर षष्ठ अङ्को में अनेक स्थानों 
पर रामम प्रहषं कौ स्थिति पायी जाती है । सप्तम अद्धुके गर्भाद्धुिकी 
प्रस्तावना में सीता के कथन में आक्रन्द की व्यञ्जना प्राप्न टोती है। 
शिल्पकांग 

उत्तररामचरित में महाकवि भवभूति ने जौचित्य को ध्यान में रखकर 
शिल्पकाङ्गौं का विधिवत्‌ प्रयोग किया दहै । यहाँ कत्तिपय उदाहरण प्रस्तुत 
क्ियिजारहेदहँ। नाटकके तृतीय अद्कुमें नेपथ्य केद्वारा राम के गम्भीर 
स्वर को सुनकर सीताके हृदय में उन्हँ देखने की उत्कण्ठा होती है, अतः 
यहां आशंसा' की स्थिति है । इसी अङ्कु मे (अवहेनंवात्मना लज्जापितास्मि 
भगवत्या तमसया' इत्यादि कथन में सीता की अवहित्था" अभिव्यक्त हो 
रही है । विलाप, आश्वासन ओर उच्छवास के अनेक उद्धरण तृतीय अद्कुमें 
ही प्राप्त होतेह । सीता अर राम के अन्योन्य अनुरागमें प्रसक्तिः की 
व्यञ्जना हौ रही दहै । राम की वियोगवेदना की अभिव्यक्ति मे स्थान-स्थान 
पर “ताप ओौर उद्वेग" प्रकट दो रहे हैँ । अथवा कृतः प्रियतमा नन संकल्पा- 
भ्यासपाटवोपादान एष रामभद्रस्य श्रमः 


इत्यादि राम के कथन मं सन्देह" 
कौ व्यञ्जना हो रही है । लव ओर चन्द्रकेतु के परिचय में गरथनः कौ अभि- 
व्यक्ति हृद है । इन दोनों के युद्ध से 'सम्फेट' की व्यञ्जना हई ६ । इन्हीं 


दोनों के द्वारा प्रयुक्त आश्च्यंननक अस्तौ में चमत्कार' की व्यञ्जना हो 
रही हं । लवके दवारा उचित समय पर जुम्भकास्तरो के प्रयोग मे 'वैशारचः 
कौ स्थिति है । षष्ठ अंकमेलव केद्वारा रामक अश्रुपात काटेतु पृचचे 
जाने पर कश के उत्तर में तकं" की स्थिति है। जादित्यैयंदि विग्रहो नुप- 
तिभिः" ५५." ""इत्यादि कुश के कथन में उत्कण्डा की व्यञ्जना हो रहीहै। 
अरुन्धती के "जगतपते रामचन्द्र ! नियोजय यथाधमेम्‌" ५2... 
मे श्रवोधन" की व्यञ्जना हो रही है । 
(ख) कथोपकथन या संवाद की व्यञ्जकता 
सवाद या कथोपक्रथन रूपकं का रुचिर रूप है । रूपकों सँ अभिनेयता, 
रमणीयता एवं स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए कथानकं को रोचक तथा 


' इत्यादि कथन 
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गतिशील बनाने के लिए, पातरौ को सजीव एवं प्रभावी रूप भें प्रस्तुत करने 
के लिएतथा ह्य एवं मार्मिक अनुभूति के चित्रण मेँ रमणीक शिह्पविधान 
के लिए संवाद या कथोपकथनं का कलात्मक संयोजन होता है। अतएव 
उत्कृष्ट रूपक की कसौटी स्वाभाविक एवं मनोहर संवाद योजना होती है । 
विभिन्न पात्रों द्वारा प्रस्तुत ध्वनिकाव्य रूपकों मेँ स्वाभाविक रूप मे निख- 
रतादहै। 
महाकवि भवभूति के रूपकं की संवादयोजना विचित्र रसमाधरी कीं 
सृष्टि करती है । प्रभावी संवादसंयोजना रसप्रसार में प्रायः अभिवृद्धि कररही 
है । यहा कतिपय महत्त्वपृणं संवादो की व्यञ्जकता प्रस्तुत की जा रही है । 
महावीरचरित नाटक के तृतीय अंक मे परशुराम के आचरण से क्षुब्ध 
शतानन्द कहते है- जाः । किसका सामथ्यं है कि हमारे यजमान राजर्षि 
जनक कीषछायाभी ष्ट सके, जामाता रामकोतो ष्‌ सकना दुर रह । उनके 
इस कथन पर विश्वामित्र कहते है- साधु गौतम वत्स 1 साध । तम जसे 
पुरोहित से राजा जनक कृतकृत्य हैँ । उसके राष्ट्र मेन कोई पीड़ा होती है 
न उस पर कोई भापत्ति भाती दहै, न वह जीणं होने पाता है जिसका तुम्हारे 
जसा विद्धान्‌ ब्राह्मण राष्ट्ररक्षक पृरोहित होता है । करद परशुराम कहते है- 
गौतम ! तुम्हारी तरह कितने राजपुरोहितों ने अपने तेज प्रकट कियेये, 
किन्तु प्राकृत तेज का अप्राकृत तेज मे शमन हो जाता है। शतानन्द क्रोध्‌- 
पूवक उत्तर देते हैँ-- अरे बैल ! पुरुषाधम ! निरपराधक्षत्नियकूलकदन | 
महापातकी ! अशिष्ट ! विकृतवेष ! घुणित कमं करने वाला ¡ पाषण्डी । 
काण्डीर ! आयुघोपजीवी ! तुम इस क्षेत्र मे धृष्टता क्यो कर रहे हो? 
क्योंरे?त्‌ भीब्राह्मणहीदहै ? अहा ब्राह्यणका आचार कंसा है? माता 
का शिर काट लिया, गभंस्थ प्राणियों की नृशंस हत्या ओर यनज्ञप्रवत्त राजव 
तो ब्रह्महत्या सदश है । परशुराम- आः ! स्वस्तिवाचन करने वाले दृष्ट ! 
सामन्तो के पूरोहित ! अहल्या के पुत्र तुम्हारे लिये भीम आयृधजीवी हं । 
शतानन्द- दुष्ट! दुमुख ¦ भृगुकुलकलंक ¦ राजा जनक तथा ये गुरुजन 
अपनी महत्ता के कारण क्षमाशील है, अतः वेक्षमा निया करे, मँ शतानन्द 
अब क्षमा नहीं कर सकता ।*५४ | 
इस संवाद में शतानन्द की कर्तव्यनिष्ठा एवं राजभक्तिकी सुन्दर व्य- 
ञ्जना हो रहीरहै। साथ ही विश्वामित्र के समुचित मृत्यांकन एवं परशराम 
के प्रचण्ड संरम्भ की भी मामिक व्यञ्जनाहो रहीरहै। 
पञ्चम अंक मं वाली ओर रामएक दूसरे को लक्ष्य कर कहते ईह 
तुम्हारे साथ युद्ध करना प्रशंसनीय है परन्तु अब तुम्हारेमिट जाने ते पथिब्री 
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वीरशून्या हौ जायेगी ।*५५ 
यहा राम ओौर वाली का वीरपुरुषोचित उत्साह, सदाशयता एवं धीरो- 
दात्तता अभिव्यल््जित हौ रहीदै। 
मालतीमाभव प्रकरण के पञ्चम अंक में कामन्दकी कहती है- वत्स ! 
माघव ! माधव उत्तर देते ह-आज्ञा दे । कामन्दकी कहती है-दस (मालती) 
को स्वीकार करो । माधव-स्वीकार्‌ करता हरं । कामन्दकी-वत्स माधव । 
वत्से मालति ! माधव- आज्ञा करं । मालती-भगवती आज्ञा दे । कामन्दकी- 
स्तियों का पति जोर पूरुष की धमंपत्नी, प्रियतम, मित्र अथवा सम्पूणं बन्धू- 
समूह, सम्पूणं अभिलाष के विषय ओौर निधि अथवा जीवन ही है-यह परस्पर 
मे वात्सल्यभाजन तुम दोनों को ज्ञात हो ।1५6 
यहां इस संवादम कामन्दकी के वात्सल्य एवम्‌ उदात्तता की तथा माधव 
ओौर मालती की गूरुजनभक्ति एवं सदाशयता की व्यञ्जना हो रही है। 
माघव आर अघोरवण्ट एक-दूसरे को लक्ष्य कर कहते है-आः ! रेरे 
पापिजन | कठोर अस्थिग्रन्थियों में सम्बन्ध होने से घणत्‌' शब्द से शब्दाय 
मान तीक्ष्ण नसोंके काटनेसे कृष समय तकवेगकी विश्रान्ति से युक्त, 
कीचड़ के सदुश मांसखण्डों में प्रतिबन्धरहित होकर विचरण करता हुआ 
मेरा खड्ग तत्क्षण तुम्हारे प्रत्येक अङ्क को ट्कड़ा-टुकडा कर दिणाओमें 
फकः दे | 1८6 
यहां माधव ओर अधोरघण्ट के गवं, शौयं अर उत्साह की त्यञ्जनां 
हो रहीःदै। 
उत्तररामचरित कं पञ्चम अंकमे जव लव करो 
अपने रथ का परित्याग करते हैँ । तो लवं कहता है-आप रथ पर स्थित ही 
अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैँ । अधिक सम्मान करने क आवश्यकता नहीं । 
चन्द्रकेतु कहते हँ-तो आप भी दुसरे रथ को सुशोभित करे । लवं सुमन्त्र से 
कहत ह--आयं राजकूमार को रथ पर चद़ादये । सुमन्त्र लव को उत्तर देते 
टे-आप भी वात्सत्यभाजन चन्द्रकेतु के वचन का अनुसरण करें । जिस पर 
लव संतुलित उत्तर देते हँ-- अपने साधनों के प्रयोग में क्या विचार ? प 
देम अरण्यवासियों को रथ में चलनेका अ 
प्रभावित सुमन्त्र कहते है-वत्स | तुम दपं 
हो ! इस प्रकारके तुम्हें यि 
स्नेह से पिघलं जाये । 
सुने जाते है । ( 


पदाति देखकर चन्द्रकैत 


रन्तु 
भ्यास कर्हां ? लव के उत्तर से 
ओौर विनय के आचार को जानते 
दक्ष्वाकूवंणीय राजा राम देखें तो उनका हदय 
लव कहता ह-- चन्द्रकेतो | वे राजपि राम सज्जनं 
लज्जित की तरह होकर) यद्यपि दत्यो के शत्‌. रामचन्द्र में 


हम लोग भी प्रीति करने वाले है । कौन पर्प गृणों के कारण उनं राजा क्रो 





ऋ वि 
। ० 
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अधिक आदर नहीं करता है ? तथापि अश्वरक्षकों की उस उक्ति ने समस्त 
क्षत्रियो के तिरस्कारसे क्रूरता के कारण मेरे क्रोध को उत्पन्न कर दिया॥1५ 

यह लव गर चन्द्रकेतु का सौजन्य, सदाशयता, गाम्भीयं, मौदायं एवम्‌ 
उत्साह की अभिव्यञ्जना हो रहीहै। सुमन्त्र के कथन से . वात्सह्य, स्नेह 
एवम्‌ ओौचित्य की अभिव्यक्ति हौ रही है ।लव की वीरोक्ति उसके. वीरचरित्र 
की व्यञ्जना करती दहै । 

लव ओर चन्द्रकेत्‌ दोनों कुमार एक-दूसरे को. लक्ष्य कर कहते ह सुक्ष्म 
ओर चिक्कण राजकीय वस्त्र के सदश सुन्दर इस शरीरपर बाणोंको किस 
प्रकार से छोड? जिसकोपा लेने पर आलिङ्खन कौ इच्छासे मेराअङ्खं 
रोमाच्चित हो रहा है ।५५8 


यहा दोनों कमारो के इस कथन से उनको गृणग्राहकता, राजक्‌मारोचित ` 


गृणवत्ता, सदयशयता एवम्‌ उदात्तता अभिव्यल्जित हौ रही है । `. 

राम सीता को लक्ष्य कर कहते है-क्या प्रियभाषिणी मेरे वक्षःस्थल पर 
हीःसो गयी । (देखकर स्नेहपूवेक ) यह सीता. घर मे लक्ष्मी है, यह नेतो मे 
अमतशलाका दहै । इसका यह स्पशं शरीरके ऊपर गाढ़ा चन्दनकोारसहै 
ओर इसका यह बाह गले पर शीतल भौर कोमल मुक्ताहार है । इसकी क्या 
वस्तु प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका वियोग तो परम असह्य है । रामक 
इतना कहने पर ही प्रतीहारी प्रवेशकर-महाराज | उपस्थित ह ।५५* 

यहा राम केः इस कथन से उनकी सीताविषयक प्रगाढप्रीति अभिव्यंजित 
हो रही है । रामकोसीता का वियोग परम असह्य है । अतएव वे कहते दै- 
यदि परम असह्य है तो बह सीता का विरह । उसी समय प्रतीहारी का यह्‌ 
कथनं ““मंहाराजः उपस्थित हैँ ।'' यहा प्रतीहारी का यह कथन वस्तुतः उप. 
स्थित हुए दुमुख के लिये है । परन्तु कवि ने उसे एसे प्रासंगिक रूप मे-ढाला 
है जिससे यह्‌ ध्वनित होता हैकिजो सीतावियोग -राम को परम-बसद्यद्ैः 
वही उपस्थित हौ गया है भात्‌ भविष्यमेद्म्‌ुखके सन्देशश्रव्णके पश्चातु 
राम को प्रियतमा सीता का परित्याग करना पड्गा। 

वासन्ती राम से कहती है-अरे निष्टुर ! तुम्हें यश प्रियहैपररन्तु इससे 
अधिक भयद्कुर अपयशक्या होगा ? मृगनयनी सीताका वन मेंक्या हभ 
हे नाथं | किये आप क्या विचार करेते है? खेदह 1\% ६ 

यर्हा त्रासन्तीः के ` इस कथन सं उसका राम के प्रति आक्षेप, क्षोभ एवं 
विषाद की मार्मिक व्यञ्जनाहोरहीदहै। | 


ल 
) 


प्रथम अकके प्रारम्भमे कञ्चूकी प्रवेश कर पुर्वाभ्यासवश महाराज 
राम को 'रामभद्रके द्वारा सम्बोधित करताहै। परन्तु "रामभद्रः; इतक्ता 
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जधा ही कहने पर आशंका के साथ पुनः 'महाराज' कहता है । उसके उक्त 
कथन पर राम मूस्कराकर कटते हं-ञयं पूज्य पिताक सेवक आपका मेरे 
लिए (रामभद्र' शब्द से व्यवहार करना ही शोभादेताहै। अतः अभ्यास के 
अनुसार ही किय ।*5 
यहां राम के उपयुक्त कथन से उनकी उदारता एवं धौ रोदात्तता ध्वनित 
हो रही दहे । 
(ग) छन्दो की व्यञ्जकता 
छन्दोयोजना का काव्यशिह्प में अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान है । मनोरम 
छन्दो के हारा कवि वण्यविषय को ललित रूपमे प्रस्तृत करता है जिसका 
मानव अन्तस्‌ पर सद्यः प्रभाव पड़ता है। छन्दों की ललित लय विषय की 
व्यञ्जकता को पूणं विकसित करने, उभारने तथा प्रभावी बनाने में सक्षम है । 
यही कारणदहै कि संस्कृतकागव्यशास्तमे छन्दोंकी प्रकृति, स्वरूप एवं व्य- 
ञ्जकता पर॒ गस्भौरतापृवंक विचार किया गया है । आचार्यं क्षेमेन्द्र ने इस 
शाश्वत सत्य को उद्घाटित कियाद कि अमुक छन्द अमुक रस अथवा भाव 
या इतिवृत्त की व्यञ्जना के लिये सक्षम है। उनका कथनहुकिकाव्यमें 
रस तथा वण्येविषय के अनुरूप छन्दं का विचारपूवंक विनियोग करनां 
चाटियि । ५8 
अनुष्ट्प्‌-सगंया अंकके प्रारम्भ में, कथाविस्तारके संग्रहमें ओौर 
उग्देण या वृत्तान्त कथन में अनृष्ट्प्‌ छन्द का प्रयोग प्रशस्य होता है 158 
महाकवि भवभूति ने अपने रूपकों मै मनोरम रसन्यञ्जना के लिये 
यथावसर अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग किया है। महावीरचरित के प्रारम्भ में 
कवि अनुष्टुप्‌ छन्द के द्वारा परब्रह्म को प्रणाम करता ह । ०५ इसी अंक के 
दवितीय, तृतीय ओौर चतुथं ए्लोकों के द्वारा कवि नाटक का परिचय, प्रशंसा, 
कविप्रशस्ति आदि विषयौ का निरूपण करता हं 1५5 इसी अंक मँ कवि 
छन्द के द्वारा राम, लक्ष्मण, सीता, उभिला का वर्णन करता हु 115 विष्वा- 
मित्र शतानन्द से कहते है-'उसके राष्टर्मेन कोई पीडा होती हं, न उस 
पर कोई आपत्तिआतीहौ ओर न वह जीर्णं होने पाता ह जिसमें तुम्हारे 
जंसा विद्वान्‌ ब्राह्मण राष्ट्ररक्षक पुरोहितिहोता है 1५87 
मालतीमाधव में कामन्दकी मालती ओर माधव के प्रणयप्रवाद को अनुष 
ट्‌ छन्दके दवारा इस प्रकार प्रस्तुत करती ह-वात्सल्यभाजन मालती अर 
माधव के प्रणय करा प्रवाद तो सब लोगों मे फल गया हं, जिससे राजा भौर 
नन्दन को प्रतारित करना चाहिये । इस प्रकार से हम लोगों का 
होगा । ५68 


उक्त 


कल्याण 
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भयानक अघोरघण्ट को छोडकर दूसरे से यह मालतीहरणखूप कमं नहीं 
हुआ । करालादेवी को बलिदानरूप उपहार से भिन्न इसका फल भी नहीं 
जाना जाता है ।*5० 

यहा अनुष्टुप्‌ छन्द के दारा वृत्तान्त की गम्भीरता ध्वनित हो रही है । 

उत्तररामचरित में राम भगवान्‌ मंत्रावरुणि की आज्ञा को स्वीकार करते 
हुए कहते है-प्रजा के अनुरञ्जन के लिए स्नेह, दया, सुख अथवा सीतां को 
भी छोडते हुए मुहे दुःख नहीं है ।*९० | 

सीता की पवित्रता को प्रतिपादित करते हुए राम कहते हैजन्मसे ही 
पवित्र इन सीता की पवित्रता के लिये अन्य पदार्थों कौक्या आवश्यकता ? 
तीथं, जल ओर अग्नि दूसरे पदार्थो से पवित्रता नहीं प्राप्त करते है ।*९१ 

यहां अनुष्टुप्‌ छन्द के द्वारा विषय कौ गम्भीरता प्रकाशित हो रहीहै। 

लव चन्द्रकेतु से कहते ह-ऋषिजन उन्मत्त ओर अहङ्कारी पुरुष की वाणी 
को राक्षसी वाणी कहते हँ । वह सभी विरोधोंकाकारण है ओर वही लोक. 
के तिरस्कारका कारण रहै ।* ०9 

यहा चन्द्रकेतु के इस अनुष्टुप्‌ छन्द के प्रयोग से उपदेशात्मक कथन की 
व्यञ्जना हो रही है । 

उपजाति-्ृङ्कारादि के आलम्बनस्वरूप उदार नायिका के उदाररूप 
का वर्णन तथा श्ुंगारके अंगभूत वसन्तादि का वणेन उपजाति छन्द में 
करना चाहिये ।*० महाकवि भवभूति ने इस छन्द के द्वारा गम्भीर विषयों 
का विवेचनं कियादहै। 

महावीरचरितमे सूत्रधार सीता जौर उमिला के साथ कूशध्वज के 
आगमन की सूचना उपजाति छन्द केद्वारा देता है ।*५५ 

जटायु रावण को देखकर कहता है-चित्र मृग पर आकृष्ट होकर राम 
बड़ी दूर चले गये,, लक्ष्मण भी उधर ही जा रहै हे, यह संन्यासी पणेशाला 
मे प्रविष्टहो रहाहै, अरे, यहतो रावणकेरूपमेंप्रकटहो रहा है ॥*५५ 

मालतीमाधव में कामन्दकी मालती को लक्ष्य कर कहती है--अन्य पर 
वचनों से प्रस्तुत शाकून्तल आदि इतिहास वचनं को सुनकर मेरी गोदमें 
अपने अंगों को रखकर मालती चिन्ता से निश्चेष्ट हो जाती है 1169 | 

माधव कहता है--मृज्चे धिक्कार दहै, प्रमाद हुआ है । नवीन लोघ्रपष्पो मे ` 
मालती की कान्ति, मृगो मे निरीक्षण, गजो मे गति ओौर लताओं मे नञ्जता 
इस प्रकार से वन में मथन कर मेरीप्रिया (मालती) को स्पष्टरूप से 
विभक्तं कर दिया है 1107 


यहां उपजाति छन्द के द्वारा श्ंगार की व्यञ्जना हो रही है। 


कै कक 
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ञ्चुकी कौशल्या से कहता है--र्पाच सन्तानो के रहने पर भी उन राजा 
दशरथ. को रामचन्द्र विशेष प्रिय थे, उसी प्रकार उनके चार वहुओं के रहने 
पर भी सीताही पुत्रीकी तरह प्रिय थीं ओर कोई वसी प्रिय नहीं थी 1168 
यहा उपजाति छन्द के द्वारा वण्येविषय की गम्भीरता प्रकट हो रहौ है । 
रथोद्धता-भव्य चन्द्रोदयादि उदहीपन विभावोंका वर्णन रथोद्धता छन्द 
मे करना चाहिए ।*९० महाकवि भवभूति ने उक्त विषय के अतिरिक्त वेदादि 
कौ व्यञ्जना में भी रथोद्धता का प्रयोग कियाद । 
राम सीता को लक्ष्य कर कहते ह-भय भीर परिश्रम के कारण पसीने 
कोबूदों से युक्त, चन्द्रमा की क्रिरणों के स्पशं से पिघलने वाली चन्द्रकान्त 
मणियों कौ माला की तरह विलास वाले जीर मक्षे जीवित करते हए कौ 
तरह्‌ अपने बाहुको मेरे गलेमे डाल दो | 170 
रुष्ट का अकुष्भव करता हंजा मकरन्द कहता है-वन्धुसमृह्‌ के चित्त में 
कौमुदीमहोत्सव, मालती के नेत्रो में स॒न्दर्‌ चन्द्रमा, मकरन्द के आनन्दजनक 
ओर मनुष्यलोक्त के तिलकस्वरूपये माधव आज लय को प्राप्त हो रहे है"? 
वसन्ततिलका-प्रायः वीर ओर रौद्ररस के अभिव्यञ्जन तें वसन्ततिलका 
छन्द का प्रयोगहोताहै। महाकवि भवभूति ने इसका उक्त स्थलों के अति- 


रिक्त भो प्रयोग किया हूं । महाकवि भवभूति ने अपने नाटकों मेँ इसका 
अनेक स्थलों पर प्रयोग किया हं । 


महावीरचरित में परशुराम रामसे कहते है 
गण समेत स्कन्दकोौर्मैने जीत लिया, इससे 
ने हमारा आलिगन कर यह्‌ कूठार उपहार 
मालतीमाधव में कवि ने इस छन्द का 
चित्त का कवि इस प्रकार चित्रण करता हँ 
मालती का अधिक समय तक चिन्तन कर 
विवेकवाला होकर लज्जाको जीतकर, 
उन्मूलित कर बड़ कष्ट से लौटा हं । 7४ 
सीताके सुवचनो की प्रशंसा करते ठृए राम कहते है--हे कमलनयन 
सौते ! तुम्हारे ये मधुर वचन म्लान जीवनकुसुम को विकसित कर देने 
वाले, संतृप्तकारक, सभी इन्द्रियों को मोहित कर देने वाले, कानों के लिये 
अ ्तस्वलूप तथा हृदय के लिये पौष्टिक रसायन क सदृश हैँ 1324 
कूण को वीरचेष्टाओं का प्रतिपादन करते हये राम कहते है--इस बालक 
(कुश) कौ दृष्टि तीनों लोकों के बल के उत्कषं को तृण के तुल्य तुच्छ कर 
रही दहै । धीर ओर उद्धत गति पृथ्वीकोक्ञुकासी रहीहू। 


--अस्तप्रयोग की होड मे सैन्य- 
गणग्राहौ गुरुदेव भगवान्‌ शिव 
मे दे दिया 1129 

गुर प्रयोग किया हं । माधव के 
चन्द्रतुल्य सुन्दर मुख वाली उस 
के मेरा चित्त अनवसर मेही मन्द 
विनय कौ हटाकर ओर धयं को 


वाल्यावस्थामें 
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भी पवत कीतरह गौरव को धारण करता हमा यहक्या वीररस ह? 
अथवा साक्षात्‌ अभिमान हीञा रहा ह 2195 ति 


वंशस्थ-वंशस्थ छन्द का प्रयोग कवि ने न्यूनमात्रा मे किया है । मालती- 
माधव में कामन्दकी के दारा प्रस्तुत वंशस्थ छन्द शोक की व्यञ्जना कर रहा. 


है-दा चन्द्रमुखि ! सम्प्रति मैनिराश हौ गयी हं । अकारण ही मन्दहास्य- 


युक्तं ओर मनोहर मुख वाले, चूडा अर ललाट में विन्यस्तं श्वेत सं्षपं वाले . 


माता का दूध पीने वाले तथा क्रोड में शयन करने वाले तुम्हारे पुत्र को 
भाग्यहीन होनेसे मे नहीं देख पायी 1178 
अपरवक्तर, मञ्जुभाषिणी एवं पुष्पिताग्रा 


इन छन्दं का प्रयोग प्रायः श्यंगाखप्रधान विषयों मे होताहै.। यहीकारण 
है कि महावीरचरित में इन छन्दं का प्रयोग बहुत कम हआ है। (पृष्पिताम्रा 
का ३ बार प्रयोग हुजा है तथा मञ्जुभाषिणी एवम्‌ अपरवक्त्र का प्रयोग तो 


हुआ ही नहीं है) । मञ्जुभाषिणी छन्द केद्वारा कवि माधव की अनरत्ति 


को अभिव्यक्त कर रहा है-माधव कहता है कि सम्प्रति प्रियतमा के प्रथम 
वाक्य श्रवणसे रोमाञ्चितहो जानेके कारण र्म मेषपंक्ति नृतन जल के 
सेवन के समय मृक्ल धारण करने वाले कदम्ब वक्षका सादृश्य धारण कर 
रहा हं 117 

पुष्पिताग्रा छन्द वात्सल्य एवं करुण की मापिक एवं हूदयविदारक व्यं- 
जना को प्रस्तुत कर रहा है-मद्राराज जनक सुता सीताको लक्ष्य कर कहते 
है कि अकारण ही हंसने ओर रोने वाले कोमल  कलिकाओंके सदश विरल 
दतोसे सुशोभित तथा तृतलाते हुये -बिना किसी क्रम के मनोहर वचन 
बोलने वाले शंशवावस्था के तुम्हारे कमलतुल्य मुख का,स्मरण कर रहा हं । ५१४ 

हरिणी-ओौदायं, रुचि, ओर ओौचित्य आदि. की व्यञ्जना मे हरिणी छंद 
श्रेष्ठ है 179 | 

मुग्धा सीता का राम इस प्रकार चित्रण'करते ह-यह सीता सूक्ष्म ओर 
विरल कपोलघ्रान्तो तक विखरे हुये सुन्दर केशो से भौर पुष्पाभ दातं 
सुन्दर दशंन वाले मुख को धारण करती हयी, अल्पवय वाली अत्यन्त सुन्दर 
चन्द्रिकाके सदुश ओौर स्वाभाविकं विलासो से युक्त मधर अंगोँके दरार 
मुञ्े तथा माताओं को कौतुहल मे डाल देती थी ।180 | 

इसी प्रकार राम भगवती भागीरथी का बणंन इसी छन्द के हारा करते 
है-हे भगवति गङ्ख | भगीरथने शरीरके कष्ट कीचिन्तानं करते हुए 


तपस्या करके सगर के यज्ञ मे अश्वमेधीय अश्व के अन्वेषण मे संलग्न पृथ्वी 
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को खोदने वाले क्रोध से कपिल मुनिके तेज से दग्ध पिता (दिलीप) के 
पितामह (सगरपृ्नों) को तुम्हारे जल के स्पशं से बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
| उद्धार किया था ।+81 
| यहां राम की सुरुचि एवम. ओौदायं तथा ओौचित्य आदि की ग्यञ्जना 
| हो रही है । 

मालिनौी-मालिनी छन्द का प्रयोग सम्भोग श्यंगार में उचित बतलाया 
गया है । महाकवि भवभूति ने मालिनी के हारा मनोरम ग्यजञ्जनाये अंकित 
कोहं । विप्रलम्भ तथा करुणमें भी मालिनी का प्रयोग हुआ है । 

माधव मालती के विषयमे बतलाता रहै कि उसका हस्तपादादि अवयव 
परिमददित मृणाली कं सदृश म्लान है । भोजन आदि क्रियाओं में परिजनों 
की प्रा्थनाओों से कष्टपूवंक उसकी प्रवृत्ति है ओर तत्क्षण काटे गये करि- 
दन्त खण्ड कं सदृश उसका सुन्दर कपोल कलंक से रहित चन्द्रमाकी शोभा 
को धारण करता ह ।* 

उत्तररामचरित कं प्रथम अंकमे तीन पयो में मालिनी छन्दका प्रयोग 
जा हे । वे पद्य इस प्रकार ह 


अलसललितमुग्धान्यध्वसम्पातखेदा- 
दशियिलपरिरम्भंदंत्तसंवाहनानि । 
परिमृदितमूणालीव्‌ अं लान्यद्धःक(नि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥*७ 


स्मरसि सुतनु तस्मिन्पवंते लक्ष्मणेन 
परतिविहितसपर्यासुस्ययोस्तान्यहानि 
स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 


स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवंतंनानि ।\२४4 





किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 

अशियिलपरिरम्भर््यापृतैकंकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव न्यरसीत्‌ 485 


महावीरचरित में कवि मालिनी छ 


न्दकं द्वारा प्राकृतिकं सौन्दयं का 
अभिग्यञ्जन केर रहा 


दे-कदम्ब विकासोन्मुख हो रहे है, मधर स्वर वाले 
नीलकण्ठ नाच रहै ठ 


विकसित तथा प्रौढ तमाल वृक्ष को तरह श्यामवर्णं 
तवीन मेवपरवंत की चोट पर आश्रयण कर रहा है 1189 
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द्रतविलस्बित छन्द-विषय के गाम्भीयं कौ व्यञ्जना कै लिए महाकवि 
भवभूति ते द्र्‌तविलस्वित छन्द का प्रयोग किया है । मालतीमाधव मे माधव 
कहता है-शास्त्र में प्रतिष्ठा, स्वाभाविक ज्ञान, प्रगल्भता, गणो के अभ्यास से 
सम्पन्न वाणी, कायं के उचित समय का अनुसरण ओर प्रतिभ्रा की नवीनता- 
ये गण कार्यों में मनोरथ को पूणं करने वाले हैँ ५82 

उत्तररामचरित में राम को उपालम्भ देती हयी वासन्ती इस प्रकार 
कहती है-अयि निष्ठुर । तुम्हे यश त्रिय है परन्तु इससे अधिक भयंकर अप 
कीतिकर कायं क्याहै ? मृगनयनी सीता का वनमेक्याहुजा ? हे नाथ | 
क्य, आप क्या विचार करते हं? हाय, कष्ट ह 1188 

शिखरिणी-महाकवि भवभूति की शिखरिणी लोकप्रख्यात है । प्राचीन 
समीक्षकों ने उनके शिखरिणी छन्द कौ भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।18 करुण, 
वीर ओर श्छुगार के अभिव्यञ्जन मे शिखरिणी अनुपमेय दहै । अतएव महाकवि 
भवभूति ने इन रसो कौ व्यञ्जना के लिए शिखरिणी का प्रयोग कियादहै। 
महावीरचरित में क्रृद्ध परशुराम कहते है-जो कोई ब्राह्यणया क्षत्रिय हमारे 
तेज को न सह सकने के कारण दपं से तपस्या अथवा शस्त्र को व्यथं मे व्यय 
करना चाह रहे हों, करे, परन्तु मेँ परशुराम संसार को राम तथा दशरथसे 
रहित करके भी पुप्तन होकर उनके वंशधरो को भौ समाप्त करूंगा 1190 

मालतीमाधव मे कन्दपेव्याधि से पीडति मालती इस प्रकार कहती हे कि 
असह्य ओर प्रमथनशील मनोरोग विष के सदृश अविरत व्याप्त हो रहारहै, 


धूमरहित कम्पित अग्निके सदृश जल रहा है आर गुरुतर ज्वर कै सदुश ` 


प्रत्येक अंग को पीडित कररहादहै। मेरी रक्षा करनेके लिये न पिता, न 
माता जौरन आपदहौ समथ है ।9) 

उत्तररामचरित में प्रियतमा सीता के स्पशं से आनन्द को अनुभूति करते 
हए राम कहते है--प्रिये ! यह क्या ? तुम्हारे प्रत्येक स्पश मे इन्दरियसमूह्‌ 
की मद करने वाला विकार मेरे ज्ञानको कभी तिरोहित करताहै जीर कभी 
प्रकाशित करता है । यह विकार सुखरहै अथवा दुःखदे मूच्छ अथवा निद्रा 
है? विषकाप्रसरण है अथवा मादक द्रक्ष्य के सेवन से उत्पन्न मदर ? यह्‌ 
निश्चय नहीं किया जा सकता ।*५9 

सीतावियोग से व्यथित राम के विन्नचित्त का वणन करते हुये लक्ष्मण 
कहते है-दसके पश्चात्‌ पापी राक्षसो ने स्वणंनिमित मृग की कपटविधिसे 
एेसा क्रिया जो कि प्रतिकार कथि जाने पर भी अभी तक दुःखदे रहाहै। 
निजंन जनस्थान में विकलकरण वाले आयं के चरित्नों से पत्थर भी विलाप 
करतादहै ओर वज्रकाभी हदय विदी्णं होता है ।*०४ 


| 
| 
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शाद्रू लविक्रीडित-वीर रस॒ की व्यञ्जना ओर गहन विषयों के वणन 
मे कवि ने प्रायः शाद्‌ लविक्रीडित छन्द का प्रयोग कियाद । महावीरचरित 
ने परशराम के शौयं आदि गृणों पर प्रकाश डालते हए राम कहति हं कि 
जमदग्नि आपके जन्मदाता है, महादेव गरु हैः आपके पराक्रम कौ वाणीस 
नहीं कहा जा सकता 1 सप्तसम्‌द्रवेष्टित इस पृथ्वीका निर्व्याज दान आपक्रा 
त्याग है। क्षात्र ओौरब्रह्यतेज के निधान ! आपका सव कष्ठ लोकोत्तर 
ही हे | ५४९ 
मालतीमाधव में एमशान के समीप वहने वाली नदी काकवि इस प्रवर 
चित्रण कर रहा है-कूञ्जक्टीर मे अभ्यक्त शब्द करने वाली उलूकपक्ति के 
द्यत शब्द से सञ्चलित ओर शब्द करने वाले श्यगालो के घात शब्द के प्रसा- 
रण से प्रपूरित तट के अग्रभागसे भयंकर तटों से उपलक्षित अन्दर फेके गये 
षव मस्तकों के कपालो की अस्थियों मे प्लवन करने वाले अतएव अवरोधक 
तटभेदक प्रवाह के निकलने से भयंकर घधंर शब्द वाली नदी श्मशान कं 
प्रान्तभागे वह्‌ रही है 1198 | 
उत्तररामचरित में कठोर दिवस पर प्रकाण डालते हुये महाकवि भव- 
भूति इस प्रकार लिखते हँ-किनारे पर छाया मेँ चञ्च से आघात करने वाले 
कौ आदिके मुखसे जिन वक्षो के कीड़े आर छाल निकाले गये हँ अगैर 
जहा पर धूप से ग्लानियुक्त कवूतर ओौरमूर्गोका ज्लुण्ड शब्द कर रहार, 
एेसे चिदडियों के घोंसले वाले वृक्ष, हाथियों के खुजली वाले गालो को रगड़ 
के कम्धसरे गिरने वाले ओर धूपके कारण शिथिल वन्तो से युक्त पृष्पोंसे 
गोदावरी की पजा करते हैँ ।*%५ हि) 
लव राम पर आक्षप करते हुए कहते हँ कि वे वद्ध रामचन्द्र आलोचनीय 
चरित्र वाले नहीं | सृन्दकी स्वीताइकाको मारनैमे भी अप्रतिहत यण 
वालेवौ लोकमेश्ेष्ठहीरहैँ। खरके साथ युद्धम तीन पग पीचेहेये 
भथवा वाली के मारनेमे जो निपणता की थी, उसमे भी लोग जानकार हे |+ 
मन्दाक्रान्ता-वर्षा प्रवास ओर विपत्ति के वर्णेन में मन्दाक्रान्ता छन्द 
उपयुक्त होता है 119 महाकवि भवभति ने उक्त विषयों के अतिरिक्त भी 
मन्दाक्रान्ता का प्रयोग कियाहै। महावीरचरित में दशरथ परशुरामस 
कहते हं कि दुर्दान्त का दमन क्षत्रियौ के ऊपर अवलम्बितं होता है। तुम 
दुदान्त हो इसलिए हम क्षिय तुम्हारे दमन के अधिकारी है, अतः शीघ्र णात 
हौ जाओ, नहीं तो अभी दमन किया जायेगा । करटा शान्ति परायण ब्राह्म॑णं 
ओर करटा क्षत्रधारणीय शस्त्र ?४४ 


माध्वव मालती को सम्बोधित करता हुजा कहता है-है सुतनू ! ये 











क जाना 
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कवरीस्थित जलविन्दु जब तक गिरते ह, जब तक क्‌चक्‌ङ्मलों का मध्यभाग 
आद्रभाग का परित्याग नहीं करता है, जब तक तुम्हारी शरीरयष्टि गाढ 
ओौर सूक्ष्म रोमाञ्चो से यक्त है, तब तक गाढ्‌ आलिगन कोएक बारमभीदे 
दो, प्रसन्न हो जाओ ।9०० 

दण्डकारण्य के भूभागो का वणेन करते हुए राम इस प्रकार कहते हँ 
कहीं स्निग्ध ओर श्यामवणं वाले दूसरी ओर भयानक विस्तीणेता से रूक्ष, 
स्थान-स्थान पर स्लरनों के कलकल शब्दों से शब्दायमान दिशाओं से युक्त, 
तीर्थ, आश्रम, पवेत, सरित्‌, गडढं ओर कान्तार मागं से मिश्रित तथा परि- 
चित भृमि वालेये दण्डकारण्य के भाग दिखाई दे रहै हं ।*०* अश्व के स्वा- 
भाविक रूप का चित्रण करता हुआ कवि इस प्रकार लिखता है कि वह्‌ 
णरीर के पी विशालपृछ धारण करता ओर उसे निरन्तर हिलाता 
रहता है 1 उसकी गरदन लम्बी होती है । उसके चार ही खुर होते हं । वह 
घास खाताहै ओर आमके फलों के बराबर लीद के टुकड़ं को छोडताहै। 
अधिक कहने से क्या? वह पनः दूर जा रहा है 1 जाओ, आजो, हम जाते हैँ । 

खग्धरा-वीर, बीभत्स एवं भयानक रसो की अभिव्यजञ्जना के लिये कवि 
ने खश्धरा छन्द का प्रयोग किया है । महावीरचरितमेङ्गूद्ध परशुराम कहते 
ह कि कौलास पवेत को उठाने मे समथं ओर त्रिलोक विजय में निष्णात बाहु- 
धारी रावणके रणमदको सहसादही दूर कर देने वाला दुघेषं कातंवीयं 
जिसके क्रोध करने पर कूठारप्रहार से महान्‌ स्कन्ध, गल, बाहुदण्ड आदि के 
कट जाने पर कटे-खटे वृक्ष के सदृश कर दिया गया “वेदी परशुराम 
रोषवश राम को पृते हुये आ रहे हं 13०3 

राम ओर लक्ष्मणके शौ्यंसंरम्भका वणेन करता हुआ वासव कहता 
है किं इन दोनों राघवो ने अपने बाणोंसे रावण आर मेघनाद के शिरोंको 
आच्छादित कर काट दियादहै ओर वे पृनः अनन्तं होकर प्रकटहो रहै रहै। 


` यह्‌ देखकर भी अचिन्त्य प्रभाव के कारण न तौ इनका धयं निवृत्त हौ रहा 


है आरन ही इनके बाण शिरणश्छेदन व्यापार से निवृत्त हौ रहे हैँ । 9०५ 

मालतीमाधव में श्मशान के बीभत्स विषय का वणन करता हज माधव 
कहता है कि स्नायु, अन्त्र, जौर तेनो को ग्रहण कर, दातो को दिखाकर कोई 
दररिद्रपिशाच पहले शव के चमड़े को काट-काट कर तदनन्तर शरीर की बड़ी 
ऊंचाई से प्रचुर, उत्कट दुगंन्ध वाले कन्ध, कटिस्थ मांसपिण्ड, पीठ आदि 
विशाल अवयवो मे सुलभ मासो को खाकर अपनी गौद मे अवशिष्ट शव के 
शरीर से अस्थि में विद्यमान, निम्नोन्नत तथा विषमस्थान मे लगे हुए मांस 
कोभी धयपूवेक खा रहा है 1905 
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(च) भाषागत व्यञ्जकता 


भाषाज्योतिके द्वारा ही सहृदय कवि अपनी नवनवोन्मेषशालिनौ प्रतिभा 
से अनुप्राणित भावोौंको लोक के समक्त प्रस्तुत करता ह । अतः रसब्यञ्जना 
मे भाषा का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान ठहरता दै ¦ भावुक कवि भावोंके 
अनुरूप भाषा का प्रयोग कर नाट्यशिल्प को पूणं प्रभावी एवं चारुतम रूप 
मे चित्रित करता है । ध्वनिवादी आचार्यो का अभिमत दहै कि शब्दोसे गृण 
व्यंग्य होते हँ जीर गृणों से रस । माधृयं, ओजस्‌ ओर प्रसाद के व्यञ्जक 
शब्द होते है । इस प्रकार व्यंग्य-परम्परा के अनुसारगृण भी व्यंग्य तत्तव के 
रूपमे प्रतिष्ठित होति हँ । इन माधूर्यादि के व्यञ्जक विशिष्ट वणं होति दै 
ओर उस विशिष्ट वणैरचना को रीति कहते हैँ । 
महाकवि भवभूति का भाषा पर असाधारण अधिकारदहै। वहतो उनकी 
वशवतिनी है 10० अतः वे व्यंविषय के अनुसार उसे यथावसर कदं प्रसाद- 
गुणोपेतवेदर्भी रीतिकेरूपमे, तो कहीं ओजोगुणोपेत गौडीरीतिकेरूपमें 
प्रस्तुत करते है ।वे कहीं-कहीं मृदुला लाटी तो कहीं पाञ्चाली का प्रयोग 
करते हँ 1 उनके नाटकों मे विषयानुरूप कहीं-कहीं माधुयंन्यञ्जक कोमल 
वर्णो से अलंकृत ललित भाषा दिखलायी देती है तो कहीं-कहीं कठोरतापादक 
परुष वर्णो से संयुक्त विलष्ट भाषा दुष्टिगोचरःहोती है। वे श्यंगार एवं करुण 
रस की व्यञ्जना में कोमलकान्त आह्वादमयी पदावली का प्रयोग करते हैँ 
तथा वीर्‌, भयानक एवं वीभत्स रसों की व्यञ्जना के लिये गौडीरीति के 
आडम्बर से युक्त पदो का प्रयोगकरते है । यह कतिपय उद्धरण प्रस्तृत है- 
उत्तररामचरित में कोमलकान्तपदावली से विभूषित अधोविन्यस्त रचना 


का अवलोकन करं, जिसमे राम कानों को रस से आप्यायित कर देने वाली 
युन्दरी सीता की मधुरवाणीकी प्रशंसा कर रहे है- 








म्लानस्य जीवकूसुमस्य विकासनानि 
न्तपणानि सकठेन्दरियमोहनानि । 
एतानि ते सुवचनानि स रोरहाक्षि 
कणामृतानि मनसश्च रसायनानि ।। 9" 


वियोगवेदना से व्यथित करुणमूति जानकी की प्राणवती मूति का सुन्दर 
चित्राद्कुन कवि स्वाभाविक रूपमे इस प्रकार कर रहा है- 


परिपाण्डदुबेलकपोलसुन्दरं दधतौ विलोलकब री कमाननम्‌ । 
करणस्य मूतिरथवा शरीरिणी विरहग्यथेव वनमेति जानकी ॥। 9०४ 














महाकवि भवभूति के नाटकं मे अन्य व्यञ्जक वंशिष्ट्य / २७५ 


माधव के द्वारा लिखित पत्र उसके हदय के मामिक भावों की व्यञ्जना 
कर रहा है- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्द्‌कलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं यता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ ५०४ 
माधव के अनुराग मे पृणेरूप से निमग्न मालती के हदय को प्रस्तृत करता 
हुआ कवि गम्भीर भाव को व्यञ्जना कर रहा है- 
मनो रोगस्तीन्नो विषसिव विसपेत्यविरतं 
प्रमाथौ निधू मो ज्वलति विधुतः प।वक इव । 


हिनस्ति प्रत्यद्धं ञ्वर इव गरीयानित इतो 
नमां त्रातु ततः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥0 


उत्कण्ठित रावण सीता के स्वाभाविक सौन्दयं को अत्यन्त कूशलता के 
साथ अभिग्यक्त कर रहा है- 


मुखं यदि किमिन्वूना यदि चलाञ्चले लोचने 
किमुत्पलकदम्बकेयेदि तरद्खभङ्खी श्वौ । 
किमात्मभवधन्वना यदि सुसंयताः र्न्तलाः 
किमम्बुवहडम्बरंयेदि तनूरियं कि धिया ॥*४ 
माल्यवान्‌ के मानसिक अन्द्रन्द्र एवं निगूढ वेदना को व्यक्तं करते हूए 
कवि कहता है- 
= ¬ वालिनं हन्ति हता वयं च तेन भुवं तत्र तु सवेनाज्ञे । 
एकः स जीन्यात्कूलतन्तुरस्मे रामः भियं धमंमयो ददातु ॥ ५० 


स्नेह के स्वरूप कौ मार्मिक व्यंजना प्रस्तृत करता हआ कवि ईस प्रकार 
कहता दै- 


व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेत्‌- 

नं खलु बहिरूपाधीन्प्रीतयः संभयन्ते । 
विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं 

द्रवति च हिमरश्मावुद गते चन्द्रकान्तः ॥ ५8 


करुण रस कै चित्तण मे कवि ने सुन्दर शब्द विन्यास के हारा काग्यनैपृण्य 
दखलाया है । मासिक दुःख की अनुभूति करते हुये राम कहते है- 


। 
। 
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दलति हदयं शोकोद्रेगाद्‌ द्विधा तुं न भिये 
वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 
ञवलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिभेमेच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ ।\*५५ 
वासन्ती के उपालम्भमें कवि ने मार्मिक व्यञ्जना उपन्यस्त की है 
अयि कठोर ! यशः किल ते भ्रियं 
किमयशो नन्‌ घोरमतः परम्‌ ? 
किमभवद्विपिने हरिणीद्‌शः ? 
कथय नाथ । कथं बतं ! मन्यसे 79५८ 
इस श्लोक में प्रयुक्त कोर हरिणीदृशः नाथ कथं मन्यसे बत ? ये शब्द 
गम्भीर भावों को अभिव्यक्त कर रहे है । 
महाकवि भवभूति ने वण्यंविषय के अनुसार यथावसर गौडी रीति तथा 
ओजोगुण का भी प्रयोग किया है । इसप्रकार कौ भाषा वीर, भयानक एवं 
रौद्र रसो के अभिन्यजञ्जन में प्रयुक्त हयी है । कवि राक्षसी ताटका का वर्णन 
इस प्रकार कर रहाटै- 
अन्त्प्रोतबृहत्कप!(लनलं क्त रक्वणत्कङ्ण- 


प्रायघ्र हद्ितिभूरिमूबणरवं राघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पौतोच्छदितरक्तकदं मघनप।ग्भारघो रोल्लल- 


दयालोलस्तनभ(रभेरववपुदं पद्धितं धावति 9५ 


चित्तरथ के द्वारा चित्तित युदधाङ्गण का अवलोकन निम्नलिखित ए्लोक 
मे करे- 
वीराणां रुण्डतुण्डप्रविघटनपदुस्फारदोदण्डवण्ड- 
व्यापारक्षिष्यमाणप्रतिभट विकंटाटोपव्म॑प्ररूढः । 
कूटः कोऽप्येष युद्धानिरभूवि जरटश्चित्रक्‌टानुकारी 
लीयन्ते यत्र शतूप्रपतनविवशाः कोटिशः शूरकीटाः |: 


बोभत्स रस की व्यञ्जना मे कवि ने तदनुरूप भाषा का प्रयोग 
करिया है- 

उत्कृत्योकृर्य कृत्ति प्रथममथ पृ थत्सेधमूयांसि मांसा- 

न्य सस्फिक्यृष्ठपीटाद्यवयवसुलभान्युग्रपतीनि जरध्वा । 
अ।त्तस्न(य्वान््रनेत्ः प्रकटितदशनः प्र तरङ्खाकरङ्ा- 
दङ्धुस्यादस्थिस्ंस्थं स्थवुटगतमपि क्व्यमव्यग्र सत्ति (1918 
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कवि देवि चामुण्डा की स्तुति में उनके स्वरूप के अनृसार विलष्ट भाषा 
का प्रयोग करता है 


प्रचलितकरिकृत्तिपरयन्तचञ्चच्नाघातभिचेन्द्‌ निष्यन्दसानास्‌त- 

श्च्योतजीौ वत्कपालावलीमुक्तचण्ड।ट्टह्‌सत्रे सद्‌ भूरि भूतप्रवृत्तस्ततिः. । 
श्वसदसितभजं गभो गांगदग्र न्य निष्पीडनोत्फुल्लषुल्लत्फणापीठनि- 

यं दरिषज्योतिरुञ्ज्‌ स्भगोड्‌ डामर व्यस्त विस्तारिदोः खण्डपर्यासितक्ष्माधरम्‌ ५ 
ज्वलनदलन पिशं गनेत्रच्छटाभारभमीमोत्तसांगच्रमिप्रस्त्‌तालातचक्र- 
क्रियास्थूतद्ग्भागमुत्तु गंखट्‌ व गश्णुंगध्वजोद्धू तिविक्षिप्ततारागणम्‌ । 
प्रमुदितकटप्‌तनोत्तालवेतालत।लस्फु रत्कणं सं घ्रान्तगौ रीघना- 
श्लेषहष्यन्मनस्त्यम्बकानन्दितवस्ताण्डवं देवि भूयादरिष्टयैहृष्ट्ये च नः 11919 


गोदावरी नदी की कलकल छलछल ध्वनि भाषाको भी प्र्तितिदित कर 
रही है- 
एते ते कहरेषु गद्‌ गदनदद्गोदावरीोवारयो 
मेघालम्बितमौलिनोलशिखराः क्षोणीभतो दाक्षिणाः । 
अन्थोन्यप्रतिघातसं कलचलत्कत्लो कोलाहले- 
रुत्तालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः ।। 99 
लव ओर चन्द्रकेतु के अस्त्रशस्त्ों कीषध्वनि भाषाको प्रतिध्वनित कर 
देती दै- 
क्णज्छणितकङ्कणक्व णितकिङ्ङ्िणीक धनु- 
ध्वं नद्‌ गुरु¶णाटनौकृत कराल कोलाहलम्‌ । 
वितथं किरसोः शरान विरतं पुनः श्रयो- 
विचित्रमभिवतेते भुवनमोममायोधनम्‌ ।\*१1 


राम को मामकं विरहदशा का चित्रण करते दए कवि इस प्रकार 
लिखता टहै- 
हा हा देवि ! स्फुटति हद्यं ध्वंसते देहबन्धः, 
शन्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्तज्वलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि, विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
विष्वङः मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ?।। ५५४ 
प्रस्तुत पद्य में प्रयुक्त भाषा राम का करुणपूणं अन्तदंशा अभिव्यल्जित 
कर रही टै। 
वासन्ती कौ राम कै प्रति आक्षेपपृणं उक्ति देखं- 
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| त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
| त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे ) 
। इत्यादिभिः श्रियशतेरन्‌रध्य मुग्धां 
| तामेव शान्तमथवा किमतः परेण || 92 
| अधीर एवम्‌ अवसन्न राम को जव वासन्ती धेयं के लिये कहती हैतो 
राम कहते है-क्या कह रहीहो धर्यं धारण करें ? 
देव्याः शून्यस्य जगतो हादशः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमिव नामापिनच रामो न जीवति ॥*५५ 


यहां राम की निस्सीम वेदना, करुणा एवं दीनता अभिव्यल्जित हौ 
रही हे । 
वीररस कौ प्रधानता के कारण महावीरचरित मे ओजोगृण का, श्युंगार 
| स्स कौ प्रधानता के कारण मालतीमाधवमें माधुयं गुणका ओर करुणरस 
की प्रधानताके कारण उत्तररामचरित मेंप्रसादगुणका प्राधान्य है । महाकवि 
भवभूति ने रसन्यञ्जना को दृष्टि से उपयुक्त गुण ओर रीतिका प्रयोग 
कियाहै। -ओजोगृण युक्त गोडीरीति में रचित अधोविन्यस्त पद्य का अव- 
लोकन करे 
दोद॑ण्डास्चितचन्दरशेखरधनुदण्डावभं गो्त- 
ह्टङ्का रध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनाडण्डिमः । 
दराक्पयं स्तकपालसम्पुटमितन्नह्याण्डभाण्डोदर- 
घाम्यतिपण्डितचण्डिभा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति 395 
माधुयंगुणोपेत लाटीरीति से सुशोभित निम्नलिखित श्लोक देखं- 
स्वलयति वचनं ते संश्रयत्यंगभंगं 
जनयति मुखचश््रोद्‌ भासिनः स्वेदविन्दून्‌ । 
मुकुलयति च नेत्रे सवंथ। सुश्रु ! खेद- 
स्त्वयि विलसति तुल्यं वल्लभालोकनेन ४२७ 
इसी प्रकार उत्तररामचरित के एक हूय पद्य का अवलोकन कर 





अलसललितमुगधान्यध्वसम्पातखेदा- 
दशिथिलपरि रम्भेव त्तसं वाहनानि । 
परिमूदितमृणालीदूचंलान्यङ्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र नित्रसवाप्ता ।129; 
प्रसादयुणोषेत वैदर्भीरीति से अलंकृत अधो विन्यस्त श्लोक का अवलोकन क र- 
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शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशद्धेरत्कषंस्त्वयि तु मम भाक्त द्रढयति । 
शिशुत्वं वा स्व्रेणं बा भवतु ननु वन्यासि जगतां 
गृणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिगं न च वयः 11%98 
महाकवि भवभूति की भाषा सरस, मञ्जुल, प्राञ्जल, परिष्कृत एवं 
स्निग्ध है। उनकी भाषा किस प्रकार अन्तःकरण को रससिक्त करदेतीरहै ? 
इसका निदशंन निम्नलिखित श्लोक है- 
विलुलितमतिप्‌रर्बष्पमानन्दशोक- 
प्रभवमवसुजन्ती पक्ष्मलोत्तानदोर्घा ) 
स्नपयति हुदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते 
धवलमधुरमुश्धा दुग्धक्‌ल्येव दु ष्टिः ।। 9४ 
महावर के सफल प्रयोगके द्वारा उनकी भाषा मे प्रौढता आ गयी है- 
वच््रादपि कठोराणि मृदूनि कूसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥\980 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि य्य प्रियो जनः 1*91 
अन्तःकरणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयसपत्यसिति पट्यते ।1 2 
हदयं स्वेव जानाति प्रतियोगं परस्परम्‌ ॥। 88 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलब्रे ह्य. परते ॥1२4 
दस प्रकार दुम देखते हँ कि महाकवि भवभूति ने मानव अनुभूतियों का 
अत्यन्त स्वाभाविकता, गम्भीरता एवं व्यापकता के साथ विशद चित्रण किया 
है, जिसके चित्तण मे उनकी शक्तिमती समृद्ध भाषा ही कारण रही है । उनकी 
अनुभूतियों ओर भावनाओं के अभिन्यञ्जन मे भाषा सवत्र अप्रतिहत रही 
है। उन्होने अपने नाटकोंमे वणे संघटन, पद संघटन, वाक्य संघटनं ओौर 
लोकोक्तियों आदि के चयन मे अपनी काव्य शक्ति काप्रयोग किया है| यही 
कारणदहै किं कवि कौ भाषा प्रतिपाद्य विषय को जितना व्यक्त कर रहीहै 
उससे कहीं अधिक प्रतिपाद्य की व्यञ्जना मे सक्षमहोरहीदहै। 


(घ) देशकालगतन्यञ्जकता 
मानवजाति का देश, काल तथा वातावरण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


उसके निर्माण एवं विकास म देशकालादि का पूणं प्रभाव पड़ता है । देश- 
कालादि के अनुसार ही उसका चरित्र निमित होताहै तथा वहु विभिन्न 
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क्रियाकलापं में प्रवृत्त होता है 1 रूपक मे मानवजाति की मार्मिक अनृभूतियो 
एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न घटनाओं का निरूपण होता है, अतः रूपकों की 
घटनाय तथा पात्रों कौ भअनूभूतियां देशकालादि से अवश्य प्रभावित होती हैँ । 
इन देश, काल तथा वातावरण का ्वनिसंयोजन में महच्वपृणं स्थान होता 
है । यहां महाकवि भवभूति द्वारा प्रतिपादित कतिपय देशकालादि की माभिक 
व्यञ्जनाओं को प्रस्तृत कियाजारहाहै। 
महाकवि भवभूति अपने तीनों नाटकों का अभिनय भगवान्‌ कालग्रियनाथ 
के याब्नोत्सव प्रसंग में प्रस्तुत करते है, जिससे उनकी भगवान्‌ शंकर के प्रति 
भक्ति अभिव्यक्त होतीहि) महषि विश्वामित्र के आश्रम मे यज्ञ होने वाला 
दे जिसमे यज्ञ कौ रक्षा के निमित्त रामलक्ष्मण को बुला लिया गया है। 
सीता जौर उमिला के साथ राजा क्‌शध्वज भी वहां पटहुंचते हैँ । इस आश्रम 
मे दोनों राजकल मिलकर एक दूसरे से प्रभावित होते हैँ । कवि रामलक्ष्मण 
सं सीता जौर उमिला को मिलाकर एक दूसरे के हृदयम प्रेमभाव अंक्रित 
कर देतादैजो कि आगे चलकर परिणयके रूपकोप्राप्त कर लेता है। 
माश्रममें ही विश्वामित्र राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्र प्रदान करते है । इससे 
यह्‌ प्रकाशित होता है कि राम इन दिव्यास्त्रं से राक्षसोंका विनाश करेगे । 
विवाह के पश्चात्‌ राम कन्यान्तमप्‌रमे विराजमान ह । दशरथ आदि 
उनके अभिभावक भिथिलाधीश के यहां आतिथ्य प्राप्त कर रहें । इसी 
समय कवि प्रचण्ड कोप वाले परशुराम क प्रस्तुत करतारहै। राम एक ओर 
सीता कं प्रगाढ प्रेम से आक्रुष्ट होकर अन्तःपूरमें रहनेका विचार करते है 
भौर दूसरी ओर उनका हृदय पराक्रमी परशुराम से मिलने के लिये उत्कण्ठित 
होता दहै। वे क्षात्तधमं के अनुसार कन्यान्तःपुर मे रहने की अपेक्षा परशुराम 
से मिलना उचित समक्षे हैँ ओौर वंसाही करते है । इससे उनका ओ दात्य, 
णोयं एवं गाम्भीयं ध्वनित होता है। 
चतुथं अङ्कुमें माल्यवान्‌ कौ योजना के अनसार शृपंणखा मन्थरा के 
रूप को धारण कर रामक यहां पहचतीदहै ओर केकेयी से महाराज दशरथ 
के द्वारा दिये गये दो वरदानों को लेने के लिये कहती है । उसकी योजना के 
अनुसार एक वर केद्वारा भरतको राज्य ओौरद्रूसरेवरकेद्वारा रामको 
चौदह वर्षां के लिये वनवाप्च दिया जाताहै। कवि ने यहां माल्यवान्‌ कौ 
कूटनीति केद्वारा केकेयी के चरिव्रकीरक्षाकीहै। 
पञ्वम अङ्कुके जटायु के आगमन का कवि इसप्रकार वर्णन कर रहा 
ट- पो को सभेटने ओौर फौलाने के कारण दिशां कभी दिखाई देती ह ओर 
कभी लुप्त हो जाती हैँ । मेष चूण-चूणं होकर पाले की स्थिति में पहुंच गया 
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है जिससे बिजली स्थायिनी बन गयी है । सामने आने वाली शिलाये चकना- 
चूरहो गयीदहँ। इस प्रकार जटायु के पंख चल रहे है जिनसे उनका आना 
अनुमित हो रहा है ।*७5 इस प्रसंग स जटायु का अलौकिक उत्कषे ध्वनित 
होतादहै ओर यहभीौ ज्ञात होताहै कि वह्‌ बलवान्‌ राक्षसराज रावण से 
लोहा ले सकता है । 

सीताहरण से विन्न राम कहते हैँकिहा प्रिये सीते ! तुम कर्हाँहो? 
मधुर वाणी को सुनाओ। हमारे सदृश कलंकी के लिए वार्तायुख भी दुलभ 
ही दै । रावण प्रशंसनीय है जौर मँ निन्दनीय हूं क्योकि उसने बढ़ हृए वैर 
का समुचित प्रतिकार किया हं । १6 

सीताहरण के समय पर राम केद्वारा प्रस्तुत इस वाक्यविन्यास से 
उनकी मामिक अन्तव्येधा ध्वनित हो रही दहै । 

रामको देखकर वाली कहतेहैँकिहे राम ! आजर तुम्हुं आनन्द, 
आश्चयं आर दुःख के साथ देख रहा दहं । तुम्हें देखने से मेरे नेत्र तप्त नहीं 
हो रहे हं । तुम्हारी सङ्खति के सुख कोम नहीं प्राप्त करपा रहा हु । 
परशुराम विजय से प्रख्यात अपने हाथों में धनृष ग्रहण करो । ४ यहां राम 
के दशन के समय वाली जिस सन्तोष ओर सुख का अनुभव करते हँ, उसे 
व्यक्त करते हँ, तथापि अपने कतंग्य से विचलित नहीं हो रहे हैँ । 

पष्ठ अङ्कु में मन्दोदरी के दरा समज्ञाये जाने पर भी मदोन्मत्त रावण 
राम ओर लक्ष्मण कौ तुणवत्‌ मानता है ओर अपने दपं से उन्मत्त होकर 
यृद्ध में कूलसमेत विनाश को प्राप्त होता है। 

सप्तम अंक में विभीषण राम से कहते दहैँकिये हिमालय कं पवित्र शिखर 
दै जिनके चरणों को सुरसिन्धू धो रही है जौर जो कप्‌ खण्ड की तरह स्वच्छ 
है भर जहाँ पूरातन मूजेवल्कल सुशोभित हौ रहे हैँ । यहां अध्यात्म विद्या 
क प्रेमी तत्त्वज्ञान से अज्ञान को दूर करने वाले ब्रह्यज्ञानियों के स्वभाव सं 
सुन्दर तेज बिखर रहै हैँ । 29 यह विभीषण कें इस कथन से हिमालय की 
नेसगिक दिव्यता प्रकट हो रहीदहै। 

मालतीमाधव प्रकरण मे कामन्दकी की आज्ञा से अवलोकित) मालती 
गौर माधव में परस्पर अनुराग उत्पन्न करने के लिये माधव को मालती के 
भवन के समीपवर्ती मागं सं सञ्चरण कराती है । उसका यह्‌ विश्वास है कि 
माधव कौ सौम्य ओौर कमनीय आकृति को देखकर मालती उस पर अवश्य 

। ही अनुरक्त हो जायेगी । यह स्वाभाविक भी है कि कोई सुन्दरी अपने अन. 

रूप॒ सौम्य, उदात्त ओर कमनीय कूमार को देखकर उस पर अनुरक्त हो 
जाये । मालती माधव पर सामान्यरूप से अनुरक्त ही नहीं हाती, अपितु 
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उसका वियोग उसके लिये असह्य हो उठता है । मदनोद्यान में कवि मालती 
ओर माधव का मिलन कराता.है। अवलोकिता की योजना के अनुसार माधव 
मदनोदयान मे पहुंचता रहै । वह उद्यान में वकलवृक्न के नीचे बेठकर बकूल- 
प्रसूनों कौ माला बनाता है । उसी समय सुन्दर वेशभूषा से सुसञ्जित हथिनी 
पर आरूढ होकर मालती वरहा पहुंचती है 1 उस उद्यान में माधव भी मालती 
के अनुपमेय सौन्दयं का साक्षात्कार करता ओौरं प्रथम द्णन में अनुरक्त 
हो जाता है । मालती इस समय माधव के सौन्दर्य॑सुधा का पान कर स्वयं को 
संभाल नहीं पाती ओर उसके स्तम्भ, स्वेद गौर रोमाञ्च आदि सात््विकभावों 
का आविर्भाव होने लगता है । मालती के चले जाने पर माधव वियोगवेदना 
का अनृभव करता । मालतीके द्वारा लिवे गये चित्र को लेकर माधव का 
अनुचर कलहंस वहां आता ह जिसे देखकर वह॒ अत्यन्त प्रसन्न होता है ओर 
अपने हस्तकौशल से मालती का चित्र भी अङ्कित करदेता है तथा एक श्लोक 
लिख देता है। 
इस प्रकार हम देखते दं कि यह्‌ देशकाल मालती अओौर माधव में प्रणय 
ंकूरित करने मे अत्यधिक सहायता करते हैँ । मालती गौर माधव का यह्‌ 
ग्रणयाकुर शनः शनं: विकसित होने लगता है । तृतीय अङ्कुमें माधव शिव- 
मन्दिर के समीप खड़े होकर पृष्पावचय करती हयी मालती को देखत है 
ओर उस समय मन्द पवन पुष्प, भुमर आदि उदहीपक पदार्थो के वर्णेन से 
लवङ्गिका मालती को कामाविष्ट करती ट} लवङ्कधिका मालती के अञ्चल 
मे माधवके चित्र जौर उसके द्वारा गुम्फित वकृलपृष्पों की माला भी 
दिखलाती है । 
तृतीय अङ्कु मे अपने पिजड़े को तोड़कर भयानक सिह निकल पड़ता है । 
वह॒ मदयन्तिका की ओर न्नपटताहै। वीर युवक मकरन्द साहस के साथ 
अपनी तलवार लेकर सिह से लडता है भौर मदयन्तिका के प्राणों की रक्षा 
करता ह । सिह के भीषण प्रहार से वहू मूच्छितहो जाता । इस प्रसंग के 
हारा कवि मकरन्द के णौयं मौर उत्साहको तो अभिव्यक्त करता हीह 
साथ ही मदयन्तिका भी उसके इस वीरकार्यं से प्रभावित होती दै भौर उसके 
प्रति अनुरक्त हो जाती ठः 
पञ्चम अङ्कु में कपातकूण्डला भौर अघोरघण्ट देवी कराला के मन्दिर में 
मालती कौ बलि देना चाहते हैँ । परन्तु इसी समय माधव वहां पहुंच जाता 
है भौर वह मालती की प्राणरक्षा करता है । इस योजना के द्वारा कवि मालती 
मौर माधवकेप्रेमको ओौर प्रगाढ कर देताहै। 
पन्तम अङ्कुका वह्‌ प्रसंग अत्यन्त ही सनोरञ्जक है जिसमे मालतीरूप- 
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धारी मकरन्द का विवाह नन्दन के साथ होता है। मकरन्द नन्दन को प्रता- 
डितभी करता ह । वहीं कवि मदयन्तिका को प्रस्तुत करता हं । मालती 
वेणधारी मकरन्द मदयन्तिका से प्रणयालाप करता हं । अष्टम अंक में कवि 
राजपुरुषो के साथ माधव गौर मकरन्द के युद्ध को दिखलाता हं जिसमे वे 
दोनो अलौकिक शौय का प्रद्णन करते हैँ । उनके गौयं से प्रभावित राजा 
उनके विवाह के लिये स्वीकृति प्रदान करते हं। 

कपालकूण्डला मालती का अपहरण कर लेती हं जिससे माधव विक्षिप्त 
हो जाता है । वह मालती के विषयमे मेघ, विद्युत्‌, कोकिल आदि से प्रश्न 
करते हैँ । इस प्रकार मालती को पृकारते हुए, उसका गुणकौतंन करते हुए 
मूच्छित हौ जाते हैँ । र्हा कविने माधवे प्रगाढ प्रेम का चित्रण किथा 
हं 1 दशम अंक मे अमात्य भूरिवस्‌, अपनी कन्या के दुःखद समाचार को सुन- 
कर अग्निप्रवेशण के लिये समुद्यत हो जाते ह, उस समय सौदामिनी उनकी 
पृत्ती के शुभ समाचार को सुनाकर उनके प्राणों की रक्षा करतौ हं । 

उत्तररामचरित 'के प्रथम अङ्कु मेराम के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ 
आगन्तुकजन अपने-अपने देशों को प्रस्थान कर जाते हँ । पिता जनक के 
विदेह को चले जानेसे सीता खिन्न होती हं । उनकी परिसान्त्वना के लिए 
राम न्यायालय से अन्तःपृरमें प्रवेण करते हं । इस प्रसंगके हारा कवि राम 
के सीता प्रेम को प्रकाशित करता हं । 

लक्ष्मण के दवारा प्रस्तुत चित्रदशेन के प्रसंग से सीता परिश्रान्त हो जाती 
दँ । अतः राम उनसे कहते हैँ कि अयि भिये ! वातायन के समीप सो जाओ। 
राम सीता के सान्निध्य ओर उनके अमृतोपम वचनो से परम आनन्द की अनु- 
भूति करते हैँ । प्रेमपूवेक उन्हें उपधान के लिये अपनी बाहुं को प्रस्तुत करते 
है ओर अपने वक्षःस्थल पर ही शयन करने देते हँ । उन्हे सीता की प्रत्येक 
वस्तु प्रियतर है ओर वियोग परम असह्य है । कवि ईस प्रसंग को प्रस्तुत कर 
राम के भावी वियोग की असह्य वेदना को प्रस्तावना प्रस्तुत करतादहै। 

द्वितीय अङ्कु मे राम दण्डकारण्य मे पहुंचते ह । जहां वे पूवंपरिचित तीथ, 
आश्रम, पर्व॑त, सरित्‌, गते ओौर कान्तार का अवलोकन करते ह । उन दृश्यो 
को देखकर उन्हे सीता कास्मरण हो आतादहैओौर वे कहने लगतेरहैकि 
सीता को वन प्रिय ये । अपने नेतो मे आसू भरकर वे कहते है-““आपकरे साथ 
पुष्परसों के गन्धोंसे युक्त वनोमेरमं रहुंगौ ।'' इस प्रकार सीता यह प्रसन्न 
रहा करती थीं । उनका वैसा वहंप्रेमथा। जो मनुष्य जिसका श्रिय होता 
है वह्‌ कुछ न करता हा भी अपनी उपस्थिति के हारा होते वालि सुखौ से 
उसके दुःखों का विनाश करता है अतएव वह उसका अनिवंचनीय द्रव्य है । 99 
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पञ्चवटी को देखकर राम की मामक करुणा ओर अधिक बढ़ जाती ह्‌ । 
वे कहते हैँ कि इस समय तो तीत बहुत समय के पश्चात्‌ वेदना की शीघ्रता 
को उत्पन्न करने वाला ओर सर्वव प्रसृत विषरस की तरह कहीं से अत्यन्त 
वेगसे चले हुये बाणाग्र के दुकडे की तरह उपत्रण वाले आओौर हृदय के मर्म॑. 
स्थल मे स्फुटित फोड़ की तरह्‌ पुरातन शोक भी नवीन के सदृश होकर पूनः 
मुज्ञ विकल कर रहा है ।१५० 
कवि ने करुणरस की व्यञ्जना समुचित देण एवं ठीक समयमेंकी 1 
पञ्चवटी को छोड़ते हुये राम कहते ह-वेददहै कि छोड़ते हुये भी मुञ्चको 
पञ्चवटी प्रम से मानो हठात्‌ खच रही है । जिस पञ्चवटी मे मने उन सीता 
के साथ अपने गृह की तरह उन दिनों को व्यतीत किया, निरन्तर जिस पंच- 
वटीविषयक बड़ी-बड़ी कथाओं से हम अयोध्या में रहते थे । सम्प्रति प्रियतमा 
को नष्ट करने वाला अतएव अकेला पापी राम उस पञ्चवटी को कसे देवे ? 
अथवा उसका अनादर करके कंसे चला जाये ?41 
तृतीय अंकमेतो करुणरस कवि का अभिलषित रस ठहरहता है । पंच- 
वटीमें रामके कृण शरीर ओौर शोचनीय अवस्था को देखकर सीता मूच्छित 
ठो जातीदहै। रामभी पुनः पुनः विलाप करते हृए मूच्छितिहो जातेहै। 
सीता के पाणिस्पशे से राम चेतनता को प्राप्त करते है । इसी प्रसंग मे कवि 
सीता के द्वारा परिपालित करिशावक का वर्णन करता दैजो कि इस प्रसंग 
को ओर अधिक कारुणिक बना देता है । इसी समय वासन्ती सीता क दारा 
बढ़ाये गये मोरनी से युक्त मयूर को दिखलाती है ओर इसी प्रसंग में वासन्ती 
रम से निर्वासित सीता का वृत्तान्त पठती है जिससे सीता का स्मरण कर 
साम अत्यधिक खिन्न होते हुये मूच्छित हो जाते है । तमसा के कहने से सीता 
अपने पाणिस्पशं के दवारा उन्ह पूनः चेतनता प्रदान करती हँ । अतिशय शोकं 
के कारण राम पुनः पुनः विलाप करते है । यहा पञ्चवटी का शान्त स्थान 
सीता दवारा परिपालित करिशावक एवं गिरिमयूर का प्रस्तुतीकरण वासन्ती 
के दवारा पनः पुनः सीताविषयक प्रष्न राम के शोक को ओर अधिक उहीप्त 
कर रहे हँ । इस प्रकार हम देखते ठकि कवि ने उचित देश एवं ठीक समय 
मे करुण रस की व्यञ्जना कीं | 
चतुथं अङ्कुमे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम मे अरुन्धती एवं दशरथ की 
पत्निया क सहित महि वसिष्ठ पटुवते ह । राजा जनक भी उसी दिन वरहा 
पटुवते है जो कि सीता के लिये अत्यधिक शोक प्रकाशित करते हैं । वाल्मीकि 
के आश्रममेंये लोग ब्राह्मणवदओों के साथ लव को देखते है । जन 


ककेद्वारा 
लव के परिचय पृचचे जाने पर महपि वाल्मीकि यह्‌ बतलाते है 


कि उपयुक्त 
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समयमे उसका परिचय प्राप्त होगा । महषि वाल्मीकि के आश्रम मे समस्त 
गृरुजनों को एकच्वित करने मे कवि का विशेष उदह्‌श्य है । यहीं आगे चलकर 
राम भी आते हैं ओर षष्ठ अङ्कु के अन्तमें सब मिल जाते है। 

षष्ठ अद्कुमे कवि राम को उचित समय पर युद्धस्थल में प्रस्तुत करता 
हे, जिनके आगमन से युद्ध स्थगित हो जाताहै। लव राम को अभिवादन 
करता दहै ओौर वे उसका आलिगन करते हैँ । इसी बीचक्रद्ध कश वहां 
पडुंचते हँ । लव राम के समक्ष उन्हं शान्त रहने के लिये कहते हैँ । राम कृश 
ओर लवमेंसीता का सादृश्य देखने से उनके सीतापृत्र होने की सम्भावना 
करते हँ । प्रस्तुत प्रसंग समुचित देश काल मे रक्खा गयाहैजो कि रसनिष्पत्ति 
मे अत्यन्त सहायक है । 

सप्तम अद्कुके गर्भाद्धुमे राम की उपस्थिति मे सीता की करुण दशा 
का चित्तण किया है। सीता अपनी माता वसुन्धरा से अपने अङ्कं में लीन 
करने की याचना करती हैँ जिस पर वसुन्धरा कहती हैँ कि स्तन्यत्यागप्न्त 
तुम्हे दोनों पृ्लो कौ देखरेख करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ त॒म चाहे जैसा 
करना । इसके अनन्तर सीता गङ्गा ओर पृथ्वी के साथ प्रस्तुत होती है। 
सीता कौ लोकान्तरप्राप्ति कौ सम्भावना कर राम पूनः मूच्छित हो जाते है। 
अरुन्धती कोञज्ञासे सीता अपने पाणिस्पशें से रामको चेतनता प्रदान 
करती दहे । उचित समय पर अरुन्धती सीता के पातिन्रत्य की प्रशंसा करते 
हये लोकमत की जानकारी करती हैँ । उस समय समस्त नागरिक ओर लोक. 
पाल सीता का अभिनन्दन करते हैँ । उसी समय अरुन्धती की आज्ञासे राम 
सीता को स्वीकार कर लेते हैँ । इसी बीच लवणासुर का वध करके णतुष्न 
भौआजातेहं। इसप्रकार नाटक का सुखान्त पर्यावसान होता है। यह 
समुचित देणकालके द्वारा कविने मामिक एवं हूदय को द्रवित करने वाले 
भावों की स्वाभाविक व्यञ्जना प्रस्तुत कौदहै। 
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उत्तर प्रदेरा 





नाटक का धासिक्‌ रवं सांस्छृितिक महत्व सवंविदित है! इस सम्बन्ध में 

` एसा विश्वासदहै कि सतयुगमें आसुरी प्रवृत्तियों से जब मादवीय कष्टो से वद्धि 

होने लगी तो उसके निवारण हतु इन्द्रदेवताके अनुरोध पर ब्रह; जी ने चारो 

वेदों से चार अतिविशिष्ट तत््व-कथोपकथन, संगीत, अभिनय भौर रस लेकर 

नाट्‌्यवेद का उपदे दिया । ओर फिर तभी नाट्य वियाका जन्म हुजा 

` भारतमें तीसरी शताो्दी से पूवं संस्कत माव ठे नरटको की संरचनाका कां 
^ प्राद्म हृना+ -- ` 


वास्तव में नाटक नानव-जएति को आनग्दिति करने का एक- सशक्त माध्यम 

है । इस सम्बन्ध में यह्‌ आवश्यक है कि नाटक म जन-मानस को आत्म.विभोर 

१5 की पू क्ति विचमान हो । प्राचीन संस्कृत नाटकोंमे, चाहेवे पहाकवि 

भास, श्रीहषं के नाटक हो अथवा कालिदास कमै शक्न्तला या भवभतिकेम हावीर- 

चरित आदि नाटक-सभी मे कथावस्तु, भाषा एवं शली हदय-स्पर्णी है आओौर 
इन सबकी अपनी एक अलग ही साहित्यिक विशिष्टता ओर महत्ता है । 










श्‌ + कौ बातदहैकि डा० शिवबालक द्विवेदी ते" 'सहःकवि भवभति 
के नाटकों मे ध्वनितत्त्व' समीक्षात्मक ग्रन्थ लिखकर अत्यधिक सराहनीय कार्यं 
कियाहै। मृक्षे आशादहं कि यह्‌ प्रन्थ हिन्दी तथा सस्कृतं साहित्यमे काफी उप- 
योगी सिद्ध होगा तथा लोकश्चियता अजित करेमा । 


-गी० सतवनार^्यण रेड्डी 











